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एपपैए्पे १६४१४ गप एपप्ण्ड (एण 


॥ 


भूमिका । 


दै्च फी उ्तति भौर सुधार के किये सव भकार की पोयियौ मे 
से एतिास सि वकर अच्छी जर जरूरी दूसरी पोथी नकी ह। 
शसफो पट फर लोग यह जान सक्ते ह फि फिस जाति की उक्षति 
चाप्य) करने तुर दै बीर फिन किन बुरादर्यो के भाजते खे 
देश फी ध्रधस्था बुरी दोग द्े। इन यातो को जान कर पेश का 
भला चाहने घाते भौर उसके स्यि उच्ोग करते वाले यदि किसी 
बुर के घीज षो जमतादेखे तो वे उस्षफेञागे चल फर यदी 
मारी बुखार सौर दानि फा ध्यान फरकफे उस्केनाग करने का 
उपाय सोच सक्ते दै खरे बहुत से दुसरे उपाया से भ्रपने देश को 
भलाई पटा के उसका उद्धार कर सकते द । इन्दी कारणो से 
कतिदास फी पोयियां वदी याव्दयक ह । परन्तु वद्धे सेद फी दात 
हिकिदमपिदेशमे दति्टासका पूराथभाचदहै । नामच्नेकी 
सजतरंगिणी पक्त दतिष्दःसे की पुरानी पुस्तक मिरुती है 1 पदिक 
दसो करण ने सन्‌ ११४८ के ठगमग सचना प्रास्म्भ क्षिया था 
भौर पीछे भौररोर्गो ने उसे समाप्त फिया। इस प्रस्थ मे जिन जिम 
साजार्भो फा नाम आया है उन्न फितने दिनौ तक राज्य क्षिया 
सी गिनती दिर्नो तक की द पर यदि उ पुस्तक क्षी भटी माति 
लांचकी जायतो यह मिलता दै किस सेवर्तोमे ही सवसे 
अधिक स प्रन्थ के रचयिता चूके द । अशोक के समयमेयय 
हञ्ञार धष का भन्तर डाल दिया है । मिष्िर फुल फा समय दस्यी 
से ७०४--६३४ घ्ै पूर्य लिखा दै जव कि उसका ठौक समय ५३० 
०! श्सी भ्रफारसे मौर जीर भूरे इसमे मसी ई जिससे घम 
इस पुस्तक ऋ पेतिदयासिक यातो म पूरा पूया सष्टाया नदीं ठे 
सकते । पुराणों मे अचदय ैशावक्तिषः भिलची ह फरतु मनेक 
स्थानौ मै पकः धावी एक पुयाण म पक पकार दी दै तो दूमरेम 
दूसरे प्रयार सि ओर सन संतत क्षा तो कीं नाम भी मदी लिया 


(२) न 
दै1 दु्षरे फथितामे जिद्धे जने से मल्युक्ति की उमे तनी 
सरमार है कि दिकाना नर्द छगत्ता । इसलिये यदि हम सस्रत, , 
प्राचीन रर्यो के सहारे से. भ्रारतवव का पुराना मौर सश्वा शति, 
षास छिखा चाह तो शलायद्‌ श्ससे यड़ीभूलहम दृसरीन फर . 
सष्ठ 1 हमि पक न्यारे मिध फा क्टना हे कि यदुत पुराने समय ~; 
से अद्भूत वातौ वा वस्तुं को देवतुल्य मान उनफी पूजा करना, 
सौर उन पर मकि भाव स्खना भी भारतवासतिर्यो फी नस नस भँ 
पेमास्समा गयाहै क्षि उनयार्नो की छन बीन करने गौर समी 
स्वी घटनाय फे जानने फा कमी उन्ह स्वश्र भी नहीं जाता (अपने 
इस पःथन फे प्रमाण म उन्देनि कष्या "फि अमसेदेमे पक पीर साषटव 
घी दरगाद द जदं लायो व्योम जते द! यदं स्थान गगा के'उल 
पार है। जय दस दस्गाद फे पुजारी या उनके सवक दिन्दु.याधियो - 
योषन पारस ेने माते ह भर जव वे उर लेकर गमा फे निकट ` 
पष्टुचते तो कने सगते ह कि तुम खोग अपनी आंख चन्द्‌ फरलो ' 
याकि गेया फे दुरोन कर पीर सायके पास जाभोगे तो तुम्दारी , 
सुरद पूरी न होगा 1 िच्रारे सीधे साधे अथवा स्वाथौन्ध दिन्वु ` 
भ्रपनी भें दन्द फर केत} यदी सुष्य कारण है फियदां धति- 
दास की सामिभ्रीके रहत भी भव तक फो यच्छादनिष्टस न 
यन सका 1: भारतवर्षं फा सच्या पुराना दतिदास यदि किसी कै 

-सष्ारे से थन सतां ते वे सितानि ओर दानपत्र्दै जो दान 
शौर धम्म प्रौरनपिःद्रा्तदास फीषष्टिस लिये गप धर] प्रसलेख 
म्म य्न दिखाया न्याष्टने किदन दृनपथोंष्ा फैसे पता 
छमा भौर इनसे अय तक किन फिन नर यानौ काश्ान एमे प्राप्त 
हुमा | शते म धिसी दूर केष भ लिखने फाउधोग करेगे । 
शा शसं पेतिदासिफ सामिप्री फो दम हिन्द पारो फी अद करते 
दै 1 समे ७१६ दानप्यो का सारांश दिय) गया ह जिसक्षे सारे 
स्न पाटकमगण यहून स्र पेतिष्टासिकः पुस्यः का ठीक ठीक समय 
स्थिर कर सगे 1 लिम जिस पुस्तक मे ध्नक्तेखो का पूण पूर, ` 
षष्तान्न छपा दै उनके नाम भरी साफेतिका खूप म पदिखी द्री पकिद ` 
ल्द दिद गप ई 1 उन सेवि ग्षरो सै किन फिनि पुस्तर्फोका. . 
साग्रयदे उने ष्म नीचे स्पष्ट सिन्द जिससे पाठको का उन , 


न क 1 क र 


५ 
+ 





(३) 


(१) भा० स ० = 4 नारणणटात्न) इण्ट पपत 

(ग)भा०स०्वे० ६० = 5 नान्णण्टान्न षय एलु वलय [पपा 

(३) ए० ० = एणा भमर 1णवा०४. 

(९) ९४ दु = एवा [परल ०ा३. 

(४) जी० मो० जे° == 2€६5# 1). गट, ७656. 

(६) प० री० = 4.58 [२88९०1८] 68 

७) प २० पा० =^ पधपृण्भतम पथ 08 81.111 

ए्ल्वथान. 

(८) ह° 2० चेऽ ० = (५४९ ऋलणष्ड ग एण्ड णव)9. 

(९) फो० मि० प्० = (णद्छः००जह फार्लावा ९०८५७ 12००-6, 

(१०) यु० &० = छप [5०यएक्रगा४. 

(१९) ज० अ० ओग्सा० = दण्द 4 फएलतेठ कता (> 1.1; 

(१२) ज० व° ए० सोर वणाण्‌ एकणद्वता 4अव८ इण्ननुः 

(१२) ज० रा० प० स= पणप्ण, पमु नप्र इण्न, 

(१७) दण एर = दष्क 4 पदवृयव्यु 

(१५) प्रा० कै० मा० = एत्पनाफोलत्ाण्फनह. 

(१६) भो० वा+ प० सो = ९८०८९०पाप्8, एलषदुन्‌ 46वधे ०5०७४. 

(१७) भ्रो० वेर ज० = ०८० 565 कणपाणलु. 

(१८) चा० गर = एण लवर. 

(१६) वी० ओर = लान दनएडलाणं न. 

(२०) भार ६० = दपण [7१लए पणा. 

(२९) राजस्यात = -477418 ४7 -& पप्र ्९ड ग पु). 

(२२) य° मिन चु० ग० =. २. 1. कात एण्वता 695९. 
ए्दीं यादस पुस्नर्फो से ये बानपध फे ठेव इट किणगप्‌ ह 1 

शस सुध्रट से यह्‌ न समक्चना ्वाषदिष्‌ फि अयतफा इतने द्री लयो 

षा पत्ता लमा टै । इससे कटी सधिफ दिप्पालेखो ओर वानपर्यो 

का तान्त छप ुषा है 1 दस वाकी के जशषोभी दम फिमी 

समय पाठको फे सम्मुख उपस्थित फरने का उघयेग फरो यदि हमे 

यष्ट छात दा कि हमारे इस परिम से किसी कौ मी लाम 

पटच भौर हिन्दी पेमियो फी छक भी सचि ध्म मोर दुद । स्स 

संग्रह्‌ मं निश्च लिखित संवतो फे लेख दिष्छप ट ।्छो सखन स्‌ उ- 


(८४) ' ` “<| 
नी गणना मै! हम पाठको के सुचना नीचे दे.देते द्द ।'- .' ` ` ॑ 
चि० सं० = विक्रम संवच्‌ ( प्रारम्भकाल दस्यी से ५७ वपे पूव} 
श्० सं०= शक संवत्‌ ( प्रासम्भक्ताल १७८ ० }) - ` `` 
० सं०= फरयुरी-चेवि-संवत्‌ ( भारम्भकार २५० ६० ) 
गा० सं०= शतचछमी संवत्‌ ( प्रारम्मकाल ३१६ ३०) ` 
० सं° = पे संवत्‌ ( प्रारम्भकाल ६०६ ई० ) 
ने° सं० = नैवार संघत्‌ ( भरारम्भकारु <<० ई० ) 
क्षो० से० = छोकिक संवत्‌-दूसरा नाम-सप्र्पि संवत्‌.(धास्म्भकार ` 
८२४ ६०) ॥ (1 | 
शरा संर -=प्ाख संवत्‌ ( प्रारम्भकाल १६२४ १०) . - 
धु सं० युद्धः फे नवाण का संवत्‌ ( भारम्भकाल दस्वी से ६९७ 
वपे पूय) क 
खण सं० = लकमण सेन. सेवत. ( प्रारम्भकाक ६१७६ ); ` -), 
सिर्सं० = पि संत ( ध्रारम्भकान १११४.६० ) :` 
म० सं० = मुहम्मद या दिजरी संवत्‌ ( भारस्भ ६०२ ई० ) \. 
सनू० सं० == यगाली सन्‌ संवत्‌ ( भार्मकाट ७०५ ० ) * 
` भ०.सं० अछा या दलादी संवत ('पारम्भकारु ९५५३) - ` ` 
इमारी शच्छा थी कि दन सव संवतो का फुछ फट इवान्त स 
शरूमिकाम दे देते परन्तु-खेख बद जने के भयने दम पैसा कसे 
से रोका यस्तु जिन खोनोक्षी शस बिप्रय्म इछ भी रि दोगी 
चे इसका पता स्वयं लगा रने 
न्त्म द्मे भव-केचल इतना निवेदन करना हे -कि यद्‌ सूचीं 
मने डाषटरः फिखदाने क संेप्रहसेती हे. दिन्दी हस्तत्तिखित 
पुस्तष्लो की रिपो लिखने मे चरमे अनेक दानपरो को खोजन पडा 
जिलके लिये "दमे अनेक पुस्तके उख्टनी पड़ी, अन्त मे डाक्टर फि- 
लाम का संप्रद हमारे दाथ र्गा निससेष्मे घड़ी सदायता 
। मिली । यद खमस्य कर कि दूसखरे लोगो को भी पेली मचदयकता 
पद सकरी ष्टे दमने उसे हिन्दी म लिखने कासादस किया । आथा 
हि क्ि'दमारे इस परिश्रम से इतिहास प्रेमी लोग खाम उखा्ेगे जर - 
, हमे उच्साद्धितत करगे जिससे इसका दूखरा साग भौ हम -आनि 
चलकर उनके अपण फर सै । - 


भ्राचीन-~रठेख-मणि-मारा । 
पथम खरड। 





(१) मालव विक्रम संवत के शिरा रेख । 


(१) 


तरि पं० ४२्८- गु १० पृष्ट २५३ | व्याप्रसदे के प्रपत्र, 
` पग्रोरोट के पौत्र तथा यशोवर्धेन के पुत्र ५ व्रिक विष्णुवर्पन” फा 
विभयगदृसतुप पर ठेल | 


(२) 

पि० ०४८० (१) गु० ० एषठ ७४ | नरवर्मनफे 
पुत्र (१) ध्विश्ववर्मैन के समय का गङ्गघार मे टेल भिम राना 
के मन्त्री भयृराक्ष के क मेदिये के वनवनि का वर्णन दै | 

। (२) 

विण भं० ४९३ ओर ५२९- य° ९० एषठ ८१ । “कुमार 
गुप्त” ८ प्रथम ) ओर उसके अधीनस्य दङपुर के नायक “विश्ववर्मनण 
फे पुत्र ५ बन्धुवर्म॑न # के समय का र्ेखजो मन्दसोर म्‌ ह जीर भतत 
धत्म ने पद्रुखित किया | 

॥ ८४), 

पि० सं० ५८९- यु° इ० प्र १९६९- राभाधिरम “यद्मो- 

धर्मेन वि्णुवर्थन के समय का मन्दपोर भे भिर, मिम 


( ई ) 
पिप्णु्ेन के एक गधी धदोपके छे माई दक्ष (१) के 
मृते चचा जअमयदत्त-क स्मरणार्थं एक कूप के यनत्राने का वर्णन.६1 
रे गोषिन्ध का खोदा हआ है | 
(4) ध 
बि स ७१९८- ए० इ० माग पष्ट ३१ । गुहिल रमाः 
“अपराजितः, के समय का उदयपुर (राजपुताना) म शिले मित | 
म राजा के सेनापति महाराज वरादस्तिह की द्वी के एक मन्दिर बनवाने 
का वर्णन ह | यद ले दामोदर के पौत्र भौर 'श्रहचारी के' पुत्र. द्वार 
सद्र है । 
(६) 
चि० सं० ७४द- इ० ए० माग ९ धृष १८११ ध्वर्गगण” ` 
क्ते मयका क्षाल्प्रपाटन मे पिले !: पह सर्वगत भष दरार ` 
पद्ुलिति ट | ^ ६, । 
(७) | 
पि० सं० 9७० -पजस्यान भाग १ पष्ट ७९.९-कर्नक टाड ने 
^ चि्ीर के मोरी राजा्ओं "के एक धरिखकलेख फा ' जो 'मानसरोवर 
(चित्तौर्‌ 3 के तट प्र एक स्तम्म पर खुदा था, भापान्तर किया दे | 
उममे छिखा है कि सेवतक्तर के ७७० वृधं वीतने पर मनुरपयो के स्वामी 
मालवा के राना ने यह्‌ सरोवर बनवाया 1 “भत्र यद शिलेव बृटिश 
म्यूमियम भं है | । 
दि 
पि० से ७२४-ई० एणमाम १२ एषठ १९९ । सैराषट् 
के महारामाप्रियन ५ लाटृक देव ” का दानपन्र ( सन्दिग्ध ) जो 
मिलक में दिया-मया धा | स्मय कीक नहीं है| 
2 ( ९ ) 
दिन सं०-७९५-इ० ए० माग १६ पृष्ठ ९७ | मैौधवक्षीय 


६७) 


राना “धवल ^ के मिनस के पुत्र राजकुमार ५ श्षिबगण 
का श्रिरलिखि | इते पए ह कै पुत्र देवत ने सद्कुिति किया भौर 
दयरिव के पुत्र शिवनाम ने तोदा 1 
(१०) 
वि० प° ८९९-राजस्थान भाग र प्रष्ठ ७६४ | कर्नल दाद 
लिति है कि चिततौर में उन्हे प्छ शिले मिला या भिक्तका समय 
पवत ८११ माघ सुद 4 वृहस्पतिवारथा | इ० ए० भाग १९ 
पष्ठ ६७२ देखो 1 
(८११) 
वि° सं० ८५४७-० मो०जे० भाग ३८ पृष्ठ ९४७ तथा 
इ० ९० माग १४ पृष्ठ ४९ | सामन्त «देवदत्त का ( वैद्धधममै 
सम्बन्धी ) शेरगट़ ( कोटा ) घाटा शिरट्खि | विन्दुनाग का पुत्र 
पपननाग, उशा सर्वनाग निक्तने ५ शरी? से विवाह करिया, उनका देव- 
दत्त हमा । 
(१२) 
वि० सं० <द्८-जी० मी° जे० माग ४० पृष्ठ ३९। 
चाहयान ^चण्डमहामेन” का घोरपुर मे शिलटेख } इषुक का पुत्र 
मयम मि्नने कणा ( नो षती ह्‌ ) से निर्वाह किया | उनका 
पुत्र चण्ड ८ चण्ड महासेन >) हु 1 
(१६) 
विण सै० ९१८-ज० रो° ए० सो ०-१ ८९९ पष्ठ ९१६ 
पणिहार { प्रतिदार › “ कक्कुक का वटका भ भिररिलं } वा 
बी इपर प्रकार दी £ । बाह्मण “दस्धिन्द्र" ओर उत्क क्षत्राणी पनी 
मद्रा का पुत्र “शञनक, उसक्रा ^नरहण" ( नरभट } उसका 
“नाहणः! ( नागमट ), उका “ताति, उप्तका “नपवद्धन"" ( यशो- 
वर्धन ), उप्तका ""चन्दुक५, उका शिस्ट्क, उप्तकरा श्वो 


(८ ) 
उत्तका (भिच्ट्क), उका “कक्फ" जिसने (दुम देवीभ;ते विवाह. 
किया, उनका “कर्कुक" । " {, : 
(१४) ' 
पि० सं० ९९९ एु०्ड्० माग पृष्ठ ३१० तयायाः 
गप्त० धे० १० भाग १०। (कन्नौज के) महारामाधिरम . ५भोजदेव" . 
लर्‌ उनके भधीनघ्य छुभच्छगिर ( देवगढ़ ) के'नायक महामरामन्त्‌ 
^विण्णुराम के समय का शिव्यटेख भो देवगद्‌ के एक जेनी सूप परदै। : 
(१९) 
पि० सण ९३२- ९० इ० माग १ पृष्ट १५६९ | (कत्तीमके) 
रामदेव के पत्र (१ ) आदिवराह (भाजदेव) के मय का ग्वार. 
म क्िखरेख । । 
(१६) 
पि० सं० ९३३- ९० ९० भाग. पृष्ठ १५९॥। ( कत्नीज.फे) 
मोजदेव के समय का ग्वार्यिर मेँ शिरङेख । ५ 
(१७) 
वि० सं० ९६०- ए० इ० भाग १ पृष्ठ १७६ । सीयडोणी 
(पियेनी सु) का शिले निप्मे वहुत से गरथदार्नोः का वर्णन है 
भिन्द भिन्न भिन्च पुरौ ने देवताओं के निमित्त संवत्‌ ९६० मे सवत्‌ 
१०२१ तक मँ दिया | इका समय ८ कन्नौज के भोनदेव के उत्त- 
धिकार ) महाराजाधिरयन मंहेनद्रपार्देव के रजलक्राक का है । 
(१८) (व. 
` "विर सं० ९६० इ० ए० भाग १७ पृष्ठ २०२ । मदासा- 
भन्ताधिपति “गणराज भौर ¦ “उन्द्मेट'” फ समय का ` तेहरीवाज 


प्माकटेख 1 
। (१९) ॥ 
" पिर संर स्टढ-ए० इन माग! पृष १७३. ! पीयडोणी 


८.९.) 
का शिशक्ख निमे ( कन्नौन के) भौजदव के उत्तराधिकारी 
महायनाधररान मेनद्रपाख्दव के समय का महासामन्ताभिपति उन्दभ 
के दानपत्र का वर्णम ओर उक्तका समय द| 
(८२०) 
चि० सं० ९४६५-० स० आऽ इ० भाग १५ पृ १३ 
ग्यारिपपुर के खण्टित शिले का समय | 
(८२१) 
पिण० प° ९६५१० ३० भाग १ पष {७४ | कषियडेणी के 
शिलाले का समय | 
(८२२) 
पि० स ९६७-~द० इ०.माग ! पृष १७४ | सीपदोणीके 
शिठाकेख का स्मय | 
(२३) 
वि० सं० ९६९-ए० इ० माग { पृष्ट १७६ | सीयेगी 
कै सनामन्त महायनयिरान ¢ धूर ” के रानलकाक का सियडेणी 
भे क्षिखय्ख । 
(२४ ) 
पि० सु० ९७द-जण्ये० ए० सो० माग ६२ पृष २१४ 
ह्तिकुण्डी के हसिर्मन के पुत्र षटकूट ^विदे् के समय का 
वीनपुर भ शिद्धडेष ] 
(२९९) 
वि० सै० ९७९-इ० ए० माग १६ पृष्ठ {७४ । [कैन के] 
अहेन्रपण्देव के उत्तरायिकारै महारजाधियन “मरहिपाल्देव के 
प्तमय का अपनी (कतेदपुर दा) मे शिरचेख । 
(९९) 
वरि सं०९८१-इ० एनमाग १ दृष २९६१ | योगी “वकुटन ५ 
द्‌ 


( १० ) 


की दूटं हुआ हिखङ जिते देवानच्द्‌ ने स॒ङ्कशिति क्रिया या. ओर. 
ने अत्र वृष्क म्यूनियम है । 


४ १ ॥ 


न 


(२७) । 
विण सै° ९८द-इ० ए० माग १३ पृष्ट २९० | योगी 
५वछ्कुलज” का क्षिटटेख जा अवर वुटिक म्यजनियम मे है |“ 
(२८) । 
वि पेज ९९१-ए० इ० माग १ पृष्ठ १७७. | प्िवडेणीं 
श्विरख्खि का प्तमेय | ` ` 
(२९ ) 

, -विरसं° ९९४-प० ६० मर्गे. १ पृष १७६९ । स्िव्रडोणी 

शिकखेल क, समय | । 1 

> 

विण से° ९९द्‌-नर च० ए० सोर माग-६२.पष २१४) 

रीनपुर, का शिलटेल जिप्तमं हस्तिकंडी .के विदग्ध को पुत्र राषटकूटः 
५पूम्मटः” के सजत्वकार का समय है | 
८६१); 

: वि०-स०-१०१५-ए० इ० माग १ पृष्ठ १७७ .] प्ियडणी 
का-रिरलिख -जिे ` ( कलौन के ) क्षितिपाल्देव के उत्तराधिकारी 
महारानाधिरान “ देवपारदेव “ ओर सियडणी,के सामन्त महारा- 
जाधिराज भनिरहकलद्ध" के राजत्धकाल का स्मय है | 

"^ -; ` ` (३२) 

वि सै १५००८-१० री० भाग १ पृष्ट २८४1 एक संत 
श्िलल्ेख जो भिष्टर वरिमट को बुद्ध गया मिसथा ओर निपा 
अनुवादं चार्म विकि ने किया था | दमम विक्रमादित्य कै नवर 

मपे "अप्रसव क क्न द] ६ 


= 4 ~ 


4 


( १ ) 


(६८) 
बि० सं° १०९३-९० इ० भाग २ पृष्ठ १२४ | विप्रहरन 
फे हषं दिकक्ख में हमै (रिव) के एक मन्दिर के -वनने का समप | ' 
(३९ ) 9 
पि० सं० १०१६ ए० इ० माग पष्ठ २६६ । गुर 
भतिहार श्र के समेत ओर उपक पत्नी छच्छुका कै “पुत्र, महाराना- 
भ्रिरान “मथनदेव” का राजोरगद्‌ ( अच्वर ) का शिलक्ख नो, करि. 
(कन्नौज के) क्षितिपाल्देव के उत्तराधिकारे महाराजाधिराज “विभय- 
पालदेवे" कै रात्वकारु का है । 
८४०) 
ि० सं० १०२५-ए० इ० भाग १ पृष्ठ १७८ | स्ियडोणी 
का रिलटेख निस सियडोणी के सामन्त महारजाधिरान ५ निशक- 
छक फे रजलकाठ का स्मय 8 | 
। (४१) 
विण सं० ०२७-ए० इ० माग २ पृष्ठ १२४ | विग्रहं 
के दभ शरिलदेख मे शैव सन्याकषो,अरल्ट की मृत्यु का समय | 
(४२) 
, विण सं० १०२८ भा० ३० पृष्ट ७० | गुहिक “मरवाहन" 
का उदयपुर ( रनपूताना ) मे खण्डित क्रिल जिते आदिद्यनाग के 


पत्र आनकरवि ने प्ुनित किया | , 
(४३) 


परि> सं° १०२ [ < ]-उक्टर वर्जषू कै फोटी ते (भा 
सण द° भाग २३ पृष्ठ १२९ ) महारानाधिरान (“चायुण्डराज” कै 
एजव्यका का निमतोर { रजयुताना › म क्षिशकेव | 
(४४) 
व° मु १०३ ०-ए इण्भागमर्‌ पृष्ठ १ १ ९] चादानं 


( १३) 


“विग्रहराज वा हम श्िलल्ख नित्त वीरऊ फे पत्र वीरनाग ने 
सृद्ुलित करिया | 
चाद्मान वश भै गूपक्र ( प्रथम ), उसा पुन चनद्धएन, उप्तका 
यत्र शूक ( द्वितीय ) , उसका पुर चन्दन ८ जितने तोमर राजकुमार 
रुदरेनन्=स्द्रपाल ( 2 ) को पराजित मिया ), उप्तका पुन वाक्पुतिरान 
( भिप्तने तन््रपाठ को पराजित किया ), उसका पुत्र सिंहरान (नो 
किसी “ज्र” का समकाटीन या), उप्तका पुत्र गिप्रहशन ! महाराजा 
धिरान ्विदरान का एक माई जिसका नाम वत्सरान था ओर (गिप्रहराज 
का छोड कर) तीन वेटे दुठंमणन, चन्द्ररज ओर गोनिन्दरान ये । 
(८४९) 
वि० सं० ०३०-यी० जी० माग ९ पृष्ट ६००] चीटुक्य 
मूलराज मरथम का बडोदा ( पाटन ) मे दानपन | 
(४६ > 
विण मं० १०३९-० ए० माग ६ पष्ठ ९१ | षरमपुरी 
८ इन्दर ) के परमार महारानाधिराज बाकपति राजदेव का दानपत्र 
जो उज्जयनी म दिया गया धा | व॒श्षादली इस मकार है ¡ छृष्णरान, 
्ैरिक्षिह) सीयक, वाकपतिरन अमोघ | 
८४७) 
वि० स्ष० १०३४-ज०वे° ए० पो० माग ३१ पृष्ठ ३९३। 
[क्ठपवाट] महारानाधिरन व॒ज्रद्‌ाम॒न फे समय का ग्याटिय्‌ मणक 
निन पूर्विपद प्र पण्डित शिका्ख । 
(४८) 
वि० मेऽ ९०३'९-राजस्थान माग १ पृष्ठ ८०२९ | कमल टड 
सतु के पक शिररेख का अनुपराद देते है भो गुदिल दकतिङ्मार 
फ मय का न्नात देता र | 


( १) 


(८६८) 
मि० सै ९०१३-९० इ० भाग २ पृष्ठ {२४ | विप्रहम 
क हु द्वि मे हयै (रिवः) के एक मन्दिर कै वनने का समय 
(३९ ) । 
विण सं० १०१६ ए० इ० भाग ई पृष्ठ २९६९ | गरन 
भतिहार्‌ वैश के प्तामेत ओर्‌ उक्तकी पतनी खच्छुकरा के ` पुत्र महाराना- 
धिरान (मथनदेव” का रजोरगद्‌ ( अन्वर्‌ 3 का शिलेख भो कि 
(कन्नौज फे) क्षितिपाग्देव कै उत्तरधिकारे महाराजाधिराज “पिजय- 
पाठ्देव" फे रजत्यकाट का है | | 
८४०) 
विण सं० १०२५-ए० इ० भाग १ पृष्ठ १७८ | स्ियडोणी 
का शिललेल मिमे सियडोणी के समन्त महानाधिरान ५ निकर. 
लंक” कै रजल्यक्रा्ट का तमय है | 
(४१) 
विण सं० १०२७-९९ इ० माग २ पृष्ठ १९४ ] विग्रहरान 
के दप शिलेव में शैव सन्याक्तो अस्ल्ट क्षौ मृत्यु का समय | ' 
। (४२) 
वि० सं० १०२८-मा० इ०.पृष्ठ ७० |. गुहिक ^नरेवाहन" 
का उदयपुर ८ राजपूताना › मे खाण्डत शिले जिते गादिलनाग कै 
पुत्र आन्रक़रवि ने सद्भुलित किया | 
(.४३.) 
वरि० सं० १०२ [| ८ ]-उक्टर वर्ग्‌ के फोटो पे (आ 
“ त° इ० भाग २३ पृष्ठ १२५ ) महारनाभिरान (“वामुण्डराज पे 
शरजल्काल का निमतोर ( राजपुताना ) में शिव्मलेख | 
ध (४४) 
वि० सुर १५०३०९९ इ० मागर्‌ पृष्ट ११९ | चाहमन 


{ २२) 


विग्रहराज का हय शेख जित थीस्क ग पुत्र धीरनाग ने 
भद्भूक्ति करिया | 
चाहमानं वश्च भे गूफक ( प्रयम ), उसका पु चन्न, उप्तका 
पुर मूषकं ( द्वितीय ) , उसका पुत्र चन्दन ८ निने तोमर राजकुमार 
रुद्रेन =~सुद्रपार (८ 2 ) को परानित किया ), उपतका पुत्र वाक्प॒तिरान 
८ निमने तन््रपाल को प्ररानित क्रिया }, उसका पुत्र िहरान ( नो 
विसी “स्वण/ का समक्राटीन था), उक्तका पुत्र मप्रहराज । महाराना 
धिरान सिहरान का एक भाई निपक्रा नाम वत्सरान या ओर (तिप्रहरन 
फा छोड कर) तीन वेदे दुर्भरा, चन्द्रयन भौर मोनिन्दरान ये । 
(८४९) 
वि° सं १०३०-वी० जी० माग ९ पष्ठ ६००] चौद्क्य 
भूरा प्रथम का वडीदा ( पाटन ) मेँ दानपर | 
(४१) 
वि० मं० १०३९-३० ए०्माग ६९ पृष्ठ 4१ । परमपुर 
( इन्दर ) के परमार परहाराजायिरान वाकपति राजदैव का दानपत्र 
जो उज्जयनी मे दिया गया था | वद्ादटी इपर प्रकार है | "णन, 
रिश, पोषक, वापतिरज अमोघ | 
८४७) 
वि० सु० १०३५-ज०्वे० एु०मो० माग ३१ पृष्ठ ३९३। 
[कच्छपवाट] महारनाधिरन वज्रदामन के समय का ग्वाहियर्‌ मेँ एक 
निन पूर्विपद प्र खण्डित शिरे । 
(४८) 
ति० सं० ९०३९--एनस्यान माग १ पृष्ठ ८०२] कर्मैल गड 
सतुर के क शिरल्ख का अनुवाद देते है जो गुरि शक्तिमुभार 
म मय कात्रात हेता ३ । 


( ‰ ) 


(४९) 
वि० सं० १०३ब-इ० ए०भागद४ पृष्ठ {६० त्या 
इ० | परमार महाराजाधिराज वाक्रपएतिराजदेव का उज्नेन ` { इण्टर 
या आकित्त ) का दानपत्र जो भगतपुर मे दिया गयायां ओर गुण 
पुरम ल्खामयाथा। । 
(८९०) ; 
वि० ० १०४३-इ० ए० भाग ६ पृष्ठ १९१ | महागना- 
धिरान राजि के पुत्र चौटुकिक (चौल्क्य) महारानाधिरन मूलराम्‌- 
ग्रथम का कड़ी मे दानपत्र जो अहिक पाटक मे दिया गया धा | 
(५१) 
वि० म० १,०४९न्१्‌० इ० माग १ पृष्ठ ७७ | छिन्द वेदा 
के “ल का देवल ( इलादावास ) मे शिकिख मिते टे शिषरद्र 
के पत्र नेहि ने सङ्कलित किया धा | 
व्प्न प्रपि के वेश मे धैखरमन, उसका पुत्र भूषण, उसका 
छठा भाद म्ण जिने चट्कीश्वर वंश की अणदिला से व्रिवाह्‌ किय, 
उनका पुत्र च्छु जिसने ल्मी से त्रिवाह्‌ क्रिया | 
(4). ^ 
विण सं० १०५१-वी० जी भाग द पुपर ३०० | चौडुक्य 
मृखराज रथम का वरदा का दानपत्र | , 
(५३) 
` विण भुं० १०५३-० व० ९० सो° पुस्तक ६२ भाय १ 
पृष्ठ ३११ र्िङरण्डौ के राष्टूकूट धत्रख का बीजपुर ( नेधपुर ) म 
शिखष्ेख जिति पयीचार्य ने सक्रङिति क्रिया | 
दरिर्मन, उसका पुत्र विदग्ध, उद्मका पुत्र मग्मट उसका पुत्र धवल 
परमार मुञ्जगन, दुधमगज, चैटुक्य मूखयन प्रथम, धरणीवराह्‌ तथा 
महेन्द्र वा मरीन्द्र ? का समक्राटीन ) उप्तका पत्र ब्राडप्रसत््‌ ] 


(४) 
(१४) 


रिऽ स १०४ ५३० ८० भाग १६ पुष्ट (०२ [ कान्ज्नर 
फे चन्देल गहारनाभियन धद्धदूय या न-योर (जय नद्गान सष 
तरिकाटिक मोक्षाण्ठी ) का दानम नो कषिता द्विया यथाथा | 
चद्रप्रिय मुनिके क्न म हये, उसका पुर यमोपमैन, रता 
घङ्क हा | 
(५९) 
परि° सं° १०८८-प०्द्‌० भाग १ पृष्ठ १४८ तथा जआण्तण्० 
माग २१ प्रपति चश वे कोद्धल का ष्वजुराहो में क्षिटलेख | 
अतियगनोयल अथवा यशो ( ने पञ्मायती मँ आक्र वस्ता), 
उका पुत्र माद्ट, उमकरा पुव जयदेव, उसका पुत्र सेक्कट वा तेक्करक 
उ्तका छोटा माई कोक्कर वा कोक्कद्ट हा | 
(९६) 
वि० सं० १०५९-ए०इ०्भाग 9 पृष्ठ १४० तधा आरन०६० 
माग २१ चन्देरल धद्धदेव का खनुराहो मे शिखेव जो उसकीमृत्यु 
कै पश्चात्‌ स्थापित क्रिया गया ओर्‌ मिते नन्दन के पौन तया वलमद्र्‌ 
के पुन राम ने सकटित क्रिया| 
~ चन्द्रात्ेय मुनि के यत्त में न-सुक, उसका पुत्र वाकपति, उसका 
प्र प्रिनय, उसका पुत्र राहिल, उसका हर्ष निप्तने कञ्छका से विवाह 
करिया, उनका पुन यशोपैन निने पुष्या पे विगाह क्रिया, उनका 
पुत्र ध । 
(५९७) 
त्रि मं० १०७८-इ० ए० माग € पृष्ट ९३ | परमार महा- 
गनाधियन भोजहेद का उञ्जेनमें दानपतर जो धारम दिया गथा वा| 
वक्तात्रगे इम प्रकार ह-माचर) गयतिराज, मिःपुगज, भोन | 


६ १ ) 


(४९) द 
वि० पं० १०३२-० ९० भाग २४ पृष्ट {६० तथा. 
६० | भरसार महारोनवरिरान वाकरपत्िराजदेव का उञ्नेन -( ष्ठि 
या आकि ) का दानपत्र जे मगवतपुर म दिया गवा था ओर गुण 
पुरम स्लिगयाथा] ~ 
(९०) च 
वि० ० १०५३-० ए० भाग € पृष्ट १९१ | मदाना- 
धिराज रजि क पुत्र, चीडुकिक्र (चौटुक्य) महारानधिरान मूलराज 
शभम का कड़ी मे दानपत्र जो अणिर पाटक में दिया गया था |. 
(५१) 

-वि० सं० १०४९ए्‌० इ० भाग १ पृष ७७ | छिन्द का 
कै “छ का देवर ( इहात्र ) मे रिटटेख मिते मह निधरद्र 
के पुत्र नेहिल ने सङ्कलित क्रिया था | 

च्यवन ऋषि के वंशप वैसरमन, उसका पुत्र भरूपण,; उपतक्ता 
छोरा माई मद्दण जिसने चृद्कीश्वर वेश कौ अणदिा से मिवाह किया, 
उनक्रा पुत्र च्छट जिने रक्षी से विव्राह क्रिया ¦ 

(4), „5. 

विऽ सं० १०५ १-धी०जी माग ९ पृष्ठ ३०० | चौह्क्य 

मूखसाज भयम का बरोदा का दानपतर ] 
` (५२३) 

विण भं १०५३-ज० वः ए० सो० पुस्तकं ६२ भाय! 
पष्ट ६११ दष्लिक्ुण्डी के रष्टूकुट धव का वीनपुर ( नेषपुर ) मै 
सिखटेख जिति सूर्ाचा्यं ने सेडिति किया | 

हरितेन, उप्ता पुत्र विदग्ध, उप्का पुत्र मम्मट उस्तका पुत्र धवल 
( परमार मुज्जयान, दुकभरज्‌, चौदुकय मूकल प्रथम, धरणीवगह तथा 
महेन्द्र वा गन्द १ का समकारीन ) उसका पुत्र वराप्पताद्‌ | 


( १५} 
(९४) 
व्रि० सऽ १०५५-० 0० भाग १६ पृष्ट २०९ { कालञ्जर 
कै चन्देल गहारजाभिरान धद्धदेय का नन्यौरा (अ वद्गाल की षए्‌- 
शवियद्टिर मघाय ) क दानपत्र जे ऊदविकामे दिया गयाथ) 
चद्द्रतरिय मुनि क व्च म द, उका पुर य्ोतर्मन, उप्तका 
धद्व दुभा | 
(९९4 ) 
वि० सं० १०५८~ए०३० भागे १ पृष्ट १४८ तथा आस ०६९ 
माग २१) प्रहपतिं यप्र के कोद्र का खनुराहो मँ रिलरेख } 
अतियो अथव। यो ( जे पञ्नानरती मे आकर वसा ), 
उपकर पुत्र माहट, उसका पुत्र जयदेव, उसा पुत्र तेक्करटवा सैक्कल्क 
उ्तका छोटा भार कोक्कल वा कोक्कल्ल हुआ | 
(५६) 
तरि° प° १०५९-९०इ० भाग १ पृष्ठ १४० तथा आ०त ०३० 
माग २१ चन्दे धद्देव का सजुराहो में शिललेख नो उप्तकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ स्यापित किया गया जर मित्ते नन्दन के पौन तया वल्भद्र 
कपुर राम ने प्षकणिनिं किया | 
चन्द्राय सुनि के वत मे नन्नुक, उसा पुर॒ वाकपति, उका 
प्र त्रिन्‌, उसका पुत्र गदिल, उसका हर्षं निने वच्छुका से विगाह्‌ 
करिया, उनका पुत्र योपन मिपतने पुष्पा ते विगाह क्रिया, उनका 
पुर धङ्क | 
(९७) 
वि° मं १०७८-० ए० भाग्‌ € पृष्ट ९३ { परमार मह. 
गानाधिरन मोजटेव का उस्भ्नमें दानपत्र नो धाय टियागया वा| 
गावमो इन प्रकार है-मीचकं, आ ्पगिराज, मिन्युगन, मोग | 


{  ) 


(४९) ^ 
पि० सं० ९०६६-० ९० भाग २४ पष्ठ {६० तथां.३० " 
३० । परमार महाराजाधिरन वाकपततिरानेहव का उज्जेन ८ इण्डि-. 
या आकि ) का दानपत्र जो भगवतपुर दिया गया था ओर्‌ गुण, 
पुर मे ख्लिागयाथा। =“ 
८९०) ६ 
वि० म० १०४३-० ए० माग € पृष्ट १९१ | महारना- 
पिरान रजि के पुत्र, नौटुकिक (चौट्क्य) महारानाधिरान मूरखराज- 
रथम काकडी में दानपत्र जो अणि पाटक मेँ दिया गया था। 
(५९) 
, वि०-सं० १०८९ ए० इ० भाग १ पृष्ट ७७.| छिन्द वंश 
कै “लु” करा देवल ८ इलादात्राप्त › मे शरिल्खि जिते भद्र भिषृसद्र ' 
के पुत्र नेहि ने सङ्कलित किया था ] । 
च्यवन कपि के वेश मे वैखरमन, उसका पुत्र भूषण, उप्तका 
छोटा भाई मद्दण जितने चृलकीश्वर वंश की अणदहिल्य से श्रिषाह किया, 
उनक्रा पुत्र च्छु जिने क्क्षी से विव्राहु किया | 
(५२) . - 
वि० से० १०५ १-वीन्जी भाग पृप्र १०० ] चौङबय 
मृरुरान मयम का वरोदा का दानपत्र | 
(५३) 
वि० सं० १०५३-न० ० ९० सो० पुप्तक ६२ भाग १ 
पृष्ट ३११ दतिकरण्डी के र्ट धवल का बोजपुर ( जेषु ) म 
शिले जिते मूर्याचार्यं ने संकलित करिया ] 
हरर्मन, उस्तका पुत्र विद्य, उपचा पुत्र मम्मट उसका पुत्र घव्रल 
{ परमार मुञ्जगन, दुमग्रज, चौदंय मूलज प्रथम, घरणीवराह तथा 
महेन्द्र वा गहन ? का समक्राखन ) उसका युत वाद्प्रस्द.|, 


( श्थ् ) 
(९४) 
वरि सु १०५८०-इ० ०० भाग 95 पष्ठ २०२ | कालञ्जर 
के चन्दे महाराजग्रिरान धद्भदेव का नन्यौर ( अ वङ्गा गौ प- 
श्नियाटिकर मोक्ठायरी ) का दानपतर जो कालिजामें दिया गफाधा| 
चन्द्रातरेय सुनि के वश्च भ र्य, उक्र दुन यननोपर्मन, उसका 
धद हज | 
(५९) 
वि० सं० १००८८-ए०३० माग १ पृष्ट १४८ तथा आण्सण्द्‌० 
भाग २१। प्ररपति वश के कक्तं का खजुराहो मे भिटलेग्व | 
अतियशोय्रल अथव यद्ोत्रल ( जे पु्ायती मै आकर्‌ वत्ता ), 
उपक्र पुर माटट, उप्ता पुत्र जयदेय, उसका पुत्र तेश्करवा सेक्करल 
उसका छोटा मा कोक्कर आ कीव्कल्ल हभा | 
(५६) 
पि° सं° १०५९-ए०इ्‌०माग १ पृष्ठ १४० तथा जान्सज्डु° 
भाग २१ चन्देदल धड्धदेव का खजुगदो मेँ शिराटेख नो उप्तकी मृत्यु 
कै पश्चात्‌ स्यापि किया गया ओर निमे नन्दन फे पौत्र तथा वर्मद्र 
के पुत्र रामने सकटित किया | 
च्द्रत्रेय मुनि के यश में नुक, उसफा पुत्र वाकपत्ति, उसका 
पुर परिनय, उप्तका पुप्र राहिल, उसा हर्ष निपतन कञ्छुका से विगर 
क्रिया, उनका पुत्र योपन निने पुष्पा से मिगाह क्रिया, उनका 
पुन धद | 
(९७ ) 
7 तरिर म १०७८-इ० ए माम ६ पृष ९३ | परमार महा- 
राजाप्रिरन भौजदेव्‌ का उस्जनमे दानपते जो धाराम दियागया वा| 
पात्री हन प्रकार ह-मीचक, यावपनिसन, निन्युगन, मोन | 


({ ष्ठ ) + ^ (4 


(६९) ष । 
वि० ० १११७-० ग० माग १ पृषं ४७२९ | देवम 
के पौत्र तया धन्धुक् के पुत्र परमार महारानाधिरान कष्णराज क , 
राजत्वक्राट का भिनमाल ( ग्रामा ) मं शिदखच्त | ५ 
(७० । 
विण सं ११२द-वा० ग० भागः १ पृष्ट ४७३ } [पार] 
महायजाधिसन कृप्णराज के रजलक्राछ का भीनपार ८ श्रीपारः >` 
म खण्डित श्िखटेख | ॥ 
(७१) 
वि० सं° ११३४ ओर ` ९१३५-डक्टर फुहरर कीं शक 
प्रत्ख्पि पे] ( कल्चुशे वैश के ) महाराजाधिराज मर्यादापागरदेव कै 
उत्तराधिकार महयराजननिरन सोददेव काः क्ट जिं गोरखपुर , म; 
(अत्र ख्खनऊ म्यूजियम) दानपत्र जो गण्डकी नदी पर्‌ धुरिपाघद् 
दिया गया था | 
(५९ >) 
वि० स १.१२द-३० ए० भाग २२ पष्ट ८० 1. परमार 
चायुण्डराज के अधरूना मे शिलटेख का नोटिस. जिते ` व्रिय्ताधार 
के छेदे भाई तथा सुमतिसाधार्‌ के परत्र चन्द्र ने सङ्कलित किया । 
परमार नायक के न मे वैरिरतिद) उसका रघु श्रता उम्रसिह, 
उ वश में वद्देव ( जितने मालव्र राजा दर्पे के एक. य्ु, कानी 
के द्राक्तक को परानिन किया ), उस्तक्रा पुत्र चण्डप्‌, उल्का पुत्र सय 
राज, उसका मण्डनदेव, उसका पुत्र चामुण्डराज ( जितने सिन्मुरान को 
राजित किया 3} 
- (७३९) 
वि० ० ९९३७-० ए० भाग २० पृष्ट <ड [ परर 
उदयाद्रि का उदुयपुर्‌ ( ग्वालियर ) मे शिखे | 


( १८) 
(५४) 
वि° प° ११.४५-ए० इ° मागर्पषट्‌३७तवा आा० स॒०इ० 
माग ९० | कन्छपघाट महाराजाधिराम विक्रमर्भिह का दुतरङुन्द मँ 
त्चिखदेख जिस शान्तिपैण के पुत्र विजपकोर्ति ने सङ्कटिति किय। | 
कच्छपवाट प्रे मे युवराज, उसका पुत्र अर्जुन भो ( चन्देल्ल ) 
पिद्याधर करा पायक था ओर जितने ( कौन के ) राज्यपाल को युद्ध 
भै मारा, उसका पुत्र अभिमन्यु ( जे भोज का समफाटीन शा ) उस्तका 
पुत्र विजयपाट, उर्तका पुत्र व्रिकरमर्तिह्‌ । 
(५७९) 
पि° सं० ९१९८-ए० इ० नाग १ पृष्ठ ३१७ | चैौदुक्व 
महाराजाधिराज कर्णदेव वरैलोक्यमह् का मूनक में दटानपन जो अण- 
हिदपाटक मेँ दिया गया घ्रा | 
( ७६ ) 
चि० स ९१९०-० ए० माग १९ पृष्ट ३६ तथा प्रा 
के० मा० भाग { पृष्ठ ८१। कच्छपवाट मदिपाद्टेव का ग्वा्यर र्म 
साप्वहू के मन्दिर मे भिखङेख जिते राम के पौत्र तथा गोबिन्द फे 
पत्र मणिकरण्ठ ने सद्लित किया । 
कच्छपथाट ( कच्छपारि ) वश्च मेँ लक्षण, उसका पुत्र वज्ञदामन 
(निपतने गाधिनगर अधीत कनीन के अनुशनाप्तक्र को पराजित किया 
जीर गेपरद्धि अत ्माटियर कौ बरिनय त्रिया) मङ्गरान, कीर्तन, 
उसका पुत्र मूलदेव जितत भुगनपराल ओर व्रैलो्यमह् भी कहते ह ओर 
निमने देवत्रा से विवाह सिया, उनका पुत्र देवफल उमका पुत्र 
पद्रपाल, जिपतकरा उत्तराधिफारी मदीपाल भुद्नैगमह दृया जो कि 
सपान का पुत्र था पस्तु जो पद्मपारु का माई कहा गया है | 
(७७) 
विर सं° ९९५२-माश्न्दु० माऽरय्पृष्र १०९ | दुव 
शुण्ड के ननस्तृपर ऋ शिखानेख | 


{ २ >) 


{७६ 

षिण सं० ११५-इ० ए० मागे १८ पृष्ठ {१ | कन्न के 
भहारनाभिरान मदनप्रख्दैव का कह्यल रकषियाटिक सोसायटी वास्‌ ` ` 
दानपत्र जिने मदनपाल्देव कै दता चन्द्र षे वारणम भरे . 
दन का मर्णन ३। ~ ~ 1 । 

यशरोषिगह) सका पुत्र महीचनद्र, उसका पुत्र चदे (भि . 
कन्यलुव्न सूर्थोत्‌ कच्चौन का राज्य पराया धा), उ्तका पूत गद्नृषाल, . 
(मदमद) ¢ 

॥ ८७९) र 

विण सं ११८४६१० एण माग { <ृषठ ९६८ तथा अ 
प° ३० भाग १० { चन्द कमिवर्मन तथा उसके मैत्री 'वरपरम, 
को देवमदू का शिले । † 

चन्देल्छ वंश मे विद्याधर, उका पुत्र पिमयपाल' उसका पुत्र 
कीर्तिद्रधत | 


( ४१ ( ८ 1 

वि०.त०.११६९--६० ९० माग १४ पट १,०६९॥। -कनीन 

कौ म॒दहागजपुच्र गोषिन्दचददेवर. का वक्षाही (स्र खघनञ -सयूजिपम ) 
चाया द्रानप् जी यमुना के तटपर असत्तिका मेद्वियागया थ| 
गाद्वा वंस य सदैक-क पुत्र चन्द्रदेव. (ने .भोन्‌ जौ क्ण 

के पाते पृध्वी क रष्क था ओर भिप्तने अपत्री यजयानी वन्पिकुव्य 
य स्थापित की); . उसका पुत्र मदनपाल. उप्ता पुत्र गोषिन्दचनद्र १ 

४ (५८१). 

पि० सं ११२१-३०.९० माग १५ पृ २०२ । कच्छप 

घाट महिपाख्देव के उत्तरमिकात का ग्वाटिय्रं (अवर टखनऊ म्यू- 
जिय) म शडित शिष्य्‌ टेल मिते यशोदेव ने सृद्कधिति क्रिया धा { 


{ २९ ) 


भुगनपाल, उप्ता पुत्र अपनित देवपाल) उसका पुन प्रपा 
महधिर | 
(<२) 
पिन प्त० ११द१-ए० इ० मागर्‌ पृष्ठ १८२ | पमार 
नरवर्मदेव का नागपुर म्यूजियम मे क्रिल ( इते कदाचित नरवर 
देव ने स्वयं पद्कुरित किया धा) 
नायक परमार के वैश भे वैरितिट, उसका पुन सीयक, उप्तका 
प्र मृन्नगन, उसक्रा ठ्नाता प्िपुरान, उ्तका पुन भीन, उततका 
सम्बन्धौ उदयादिल्य (जिप्तने वेदिक को पराजित किया), उसका 
पत्र लक्षमदेव) उसका भाई नसर्मेन । 
(८३) 
वि० स० ११द२-९० इ० माग २ पष्ट ३९९ । पत्रौन 
फ महाराजपुय गोमिन्दचनद्रदेव का कमली (अगर टलनऊ स्पूनियम ) 
म दानपत्र नो गगा कै तट प्र विष्णुपुर्ये दिया गया या| 
गाट्डवा वंश मेँ महीय का पुर चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाक 
हप्तका पुम गोचिन्दचन्द्र | २३ पक्ति मँ गोपिन्दचन्द्र की माता र्द- 
दर्वी का वर्णन है। 
(८४) 
वि० स० ११६३-८ १९१६८-रे स्यान प्र )-न० रा० 
ए° सो० १८९६ पृष्ट ७८७ | कन्नौज के मद्नपाख्देय तग उपतगी 
(१) रानी पृथ्यीधिका का दानपत्र जो वारण मे दिया गयाया | 
(८९4 ) 
परि० सं० ११६४ रो०षए०्सोग्भाग १ पृष्ट २२६१। 
छदा के मुकर मे एक त्िटाठेख जो परमार नरवर्मेन के रानत्व 
कारका है जीर निमे एत सूरथग्रहण (1) का वर्णन टे । इ 
शिखरि मँ षिनुरन (सिन्ुर 2), मोन, उदयाद्‌ ओर नर्दमेन 
क्त वर्णन है । 


ध } ध 
(९) 4 ४ 
विण स० १५७७-न०व०्-ए० सी° भाग३१ पृष्ट ५९३ ॥ ध 
कन्मौन के महारानाधिरानं गोविन्दचन्दरदेव . का दानपतर निकर 
( कल्चर > रजा यद्ा$कर्णदेवु कीदानकौ हु भूमिक छी - 
ति है। । 
(९८) # 
पि० सं० ११.७५७-ज० ए० आओन्पो० भाग ई पृष्ट ५४२। 
कच्छपवाट महाराजाधिरीन वीरिषदेव का दानपत्र नो ' नचयुर के, 
किलेमे दिया गया था | 
कच्छपवाट वेद मे गगर्नाप्ह, उसका ` उत्तराधिकाी शरदि 
उसका पुत्र लक्षमदेवी से बीरषिह | ` * ` ¢ „^ ^ 
(1 
विण सं० ९९७८-० इ० भाग ४ पृष्ठं ११०. कन्नीनके 
मह्यसजाधिन भोविन्दे चन्द्रदेव का कमली ( अव रखनऊ पसू ~ 
यम) मे दानपन्रजो बारणसीमेदियागयाा।. -. ध 
^ . (4०). 7 
वि० सं १५५८९-ज० व०.ए० सो० भाग ९६ पृषठ{१४। 
कन्नौज केः महारानधिरान. गोविन्द चन्द्रदेव तया उनकी माता रारद्‌- 
णदूवी का, बनारस मे दानपत्र जो. वारणसी मे, दिया-गया था} - : 
(.१०१) 4 
वि० सं० १९८२-ए०.इ० माग ४ पृष्ठ १८० | कन्नीन के 
महाणनाधिरान मोविन्दचन्द्रदेव का कमली ८ अव्र ख्लनऊ ` भ्मूनि- 
यम) मेँ दानपत्र नो गङ्गा के तट प्र मदप्रतिहार ( अभरतिहार १) 
मेदियामयाया}.. -* 
( ६०२.) । 
वि० पर ११८२-( १९८६ के स्यान.पर १ >--ज० वण. 


( २५ ) 


ए० सो° भाग २७ पृष्ठ २४२ | कन्मैन कै महारनाधियन गोवि- 
न्दचनद्रेव का दानपत्र नो गगा के तद प्र ईशमतिष्ठन म. दिया 
गयाथा। 
(१०३) 
विण सं० ९१८४-० इ० माग ४ पृष्ठ १११ | कन्तैनके 
महारानाधिगन मोषिन्दचन्दरदेवं का कमौरी ( जव रुखनऊ म्पूनि- 
यम › मे दानपत्र जो वारणसी मे दिया गया था | 
( १०४) 
विण सं० १५१९८९-जण्व०एण्सो० भाग ९६ पृष्ठ ११९ । 
कत्म के महायनाधिरान गोविन्दचन्द्रदेवं का बनारस मे दानपतर 
जो वारणसी मे दिया गयाधा। 
ध + (१०९) 
चि० सं० १९८६००६० भाग,२१ पठ ३४ । चन्देल 
महारान मदनवदेव के स्मय का कालञ्जर के सूप पर ठे | 
*( १०६) 
वि० सं० ९१८७-आ०पतण्द० भाग २१ पृष्ठ ६४ | चन्देल्ल 
मदनवरमिदेव का कारञ्जर स्तूपं पर ठेव । । 
८ १०४) 
वि० सं ११८७-नन्यण्एज्सो० भाग ९६ पृष्ट-१०८1 
कलम्‌ के महायनाधिरान शोबिन्दचन्द्रदेव्‌ का शान ८ अत्र ट्खनऊ ` 
म्यूनियम ) मे दानपत्र जे प्रायणसी मेदिया गया या! 4 
{^ * »* { (°<) 4 
विं० सं ११८द-~आण्तण्ड० माग २१ पृष्ठ ३९ तत्या 
जन्वष्एन्सो० भाग १७ पृष्ठ २२१ 1 कार्न्जर्‌ के चन्देष् महा- 
रानाधिरान मदनवर्मैदेव के समय का काज्नः चद्यन पर केव |, 
४ ॥ १ 


द ए 
(4 


) 


॥ 


( २६.) 


(१०९) ८ 
-वि० सं० ११८८-३०९० भाग १९ पृष्ट २४९. ॥'वतौनं फ 
महारानाधिरान शोविन्दचन्द्देव का से ( अवर लखनङ म्यूनियम)' 
म दानफत्र जे वनारह म दिया गया घा | 
(११०) , 
वि० सं० ११८९ -एण्ड्‌० माग ९ पृष्ठ ११४. | कनन कै 
महाराजाधिराज ओषिन्दचन्द्देवं तथा उनकी माता महाराज्ञी राण 
देवी का पाली, ( अव. लखनऊ म्यूनियम ) मँ दानपत्र {, 
(१११) षि 
वि० सं ९१९०३०९० माग. ६ पृष्ठ ९4 | पृच्वीपाख्देव के 
उत्तराधिकायै तिहुणपादेव, उनके उत्तराधिकारी महाय॑नाभिरान विज- 
यपाठदेव का इ्नोड़ मे रिष्यलेल । ` ˆ : - 
क 1 
वि० सं० ९९९०-ए९ण्द्‌०-माग ४ पृष्टः {१९ | कनौग के 
महारामोधिरन शोविन्दचन्द्रदेवं का कमली ८ यवर र्खनङ म्यूनि- 
शम) मं दानपत्र । ६ 


| 


(११३ 9 

॥ वि० ० ११९०-१० ९९ भाग {६ पृष्ट २०८ । कलि 
अजर. के चन्देदरू मदयराजाधिरान मदनवेर्मदेव का बन्दा निके 7८ यवं 
यङ्ग एक्षिपाटिक सोसायटी) भे -दानयत्रः जां मरलामिन्‌ के निकट 

^ दिषा मथा था | इस्तका समय टीक्र नर द | 
चनदरत्रेय केर मजो जयशक्ति, विनयशक्ति तथा अन्य यनकृमार्सं 
से.रसिद् दो चुक्री थी ` कीरवर्मम; तव पृवीविन, सौर सवै प 

मद्रनवर्मन दए । # 


९ 


( २७ ) 


८ ११४) 
त्रि स ११९९१-१०द्‌० माग ४ पृष्ठ १३१ । कनीन के 
महारजाधिरन मोविन्द चन्द्रदेव क राजल्कारं का पिङ्गर महारान- 
पुम षत्पराजदेव ( ोदद्देव ) का कभी ( अन लखनऊ युनि 
यम) मँ दानपृत्र ने वारणसी मे दिया गया था। 
(११९) 
वरि० स॒० १९१९९-६०ए्‌० माग १९ पृष्ठ ५३ । परार 
महाराजाधिएज यद्लोवमेदेव का दानपत्र जो धारा म दियागयाथा 
खीर जिते उसके पुत्र ओर उत्तराधिकारी महाकुमार रक्मीरभेदेव ने 
अपने ओन चाठे दानपत मेँ समत १२०० मे स्रीकार कियाथा। 
(११६) 
विण सं० ११९२्‌-जण्वण्एण्तो०्माग १७ पृष्ठ ३२२ तथा 
आ०सत०द्‌०माग २९१ पृष्ठ ६९ | काटज्जर म चदान कौ सूति का शिराटेख। 
(११७) 
वि० सं० ११९२-इण्ए्‌० माग १९. पृष्ठ ६४९ तया ६०६० 
नम्बर ९१ । परमार महराज यशोवभदेव्‌ का उज्जैन ८ अवर रोयल 
एरियाटिक सोप्ायटी ) भे दूर दानपत्र | इषम एक मोम्देवी का 
वरणेन है जो कदाचित यशोपर्मन की मत्ता थी | 
(११८) 
वरि० सं° १ १९४-आगस०्इ्‌० भाग २१ पृष्ठ ६१। ¡ काल 
ज्र भें नीटकण्ट मन्दिर कै निकट एक गुहा मं ्चिसखेद | 
(११९) 
पि° सु ११ ९५-आ० म॒न्वेऽ ३० नम्बर ९ चीटुक्य 


मदासमभिरन जयसिुदेव के रानलकाल का भ्द्ेशवरपाटा सण्डत 
श्रिलरेख } 


+ 


( २६.) 


(१०९) 
-वि० सं० १९८८-६०९० भाग १९ पृष २४९ | कौन के 
पहाराजाधिरम गोविन्दचन्द्रदेव का र ८ भव्र लखनऊ म्पूियमं ) 
म दानपत्र जो चनासतर्मे दिया गपाथा। 


(११०) 
वि० प° ११८९-ए०्द्‌० भाग ९ पृष्ठ ११४ | कत्रीनकै 
महारनाभिरान गोविन्दचन्दरदेव तया उनकी माता महारत्ती राद्दण 
देवी का पाली ( अव रलनक म्यूनियम .) म दानपतर | 
(१११). 
~ वि सं० ११९०-३०९० माग ६ पृष्ठ 4९ । पृध्वीपाल्देव के 
उत्तराधिका तिहुणपाल्देव, उनके उत्तराधिकारी महारानाधिरान विन्‌- 
यपाख्देव का इङ्गनोटु र्मे शिललेख | । 
9१ 
वि° सं° ११९०-ए०्द्‌० मगर. ४ पृष्ट ११९ | करीन कैं 
महारसयिरज भोविन्दचन्द्रदेव का कमीरी ( अव्र श्खनर म्यूनि- 
यम ) मे दानपत्र। 


( ११३६) 

विण प० ११९४-६० ९० मागं १६ पष्ट २०८ 1 कड 
ञ्जर के चन्देरल महारानाधिरान मदनवर्मदेव का वरान्दा जिके ८ भत्र 
वह एरियाटिकं सोसायटी ) मैःदानपत्रः जा तेरस्तामिन्‌ के निक्रट 

" दिया गया या] इसका समय दीक नही है | '. 
चन्त्रेय केश मे जो जयशक्ति, निनयशक्ति तथा जन्य राजकमाे 
से.परसिद्ध हो चुकी.वी :कीतिवर्नं; तव -धृथवीवन, जर उप्ते पठि 

. मद्नवर्मन हृष्‌ | 


^ 


( २ ) 


(११४) 
तरि० सं० ११९१-ए०्ड्‌० भाग पृष्ट १३१ । कनीन के 
मदारजाधिरन गोवि्द चन्द्रदेव के राजलकाल का पिङ्गर महारन- 
पत्र वर्राजदेव ८ शोदडदेव ) का कमीटी ( अव छलनऊ म्यूनि- 
यम) म दानपते जो वायणक्ती मे दिया गया था। 
(११९) 
वि° सं०.११९१-इ०९० भाग १९ पृष्ठ ३९३ | परमार 
महारजाधिरन यज्ञोव्मेदेव का दानप्त्र जो धारा म दियागयाधा 
` जीर मिते उक पुत्र ओर उत्तराधिकारे महाकुमार रक्लीवपेदेव ने 
अपने उनेन वके दानपत्न मे सवत १२०० मे घकार किया था] 
(८११६) 
ि° सं १९९ग्‌-जण्वन्एन्सोन्भाग १७ पृष्ठ २२२ तथा 
आण्॒ण्ड्‌०माग २१ पृष्ट २९ | कालञ्जर मे चदान की सूति का शियटेख। 
। ४ > (1) 
वरि° सं० ११९२६०९० माग १९ पृष्ट ६४९. तया ६०६० 
मृम्बर ९१ । परमार महाराज यदोवर्मेदेव का उज्जेन ( अत्र॒ शेयल 
एियाटिक सोसायटी ) म दृप्तस दानपत्र | दए एक मेोमद्देवी कां 
वणैनःहै नो कदाचित यशोवर्म॑न कौ माता थी | ' + 
(११८) ~ 
बरि° सं० ११९४-आ ०स०्द्‌० माग २१ पृष्ठ ३१ । कार 
ज्जर मँ नीलकण्ट मन्दिर के निकट एक गुहा मेँ शिल्रेख । 
(११९) 
मि से० ११९५-० सर वे० ई० नम्बर ९ चीलक्य 


महारजाश्रिरान जयसिहदेव के रजलकाल का भद्ेश्रखालय खण्डित 
क्षिदयचेख 1 


= *. ९. +. 


( .र८ ) 


( 4 ० 
वि० सै०११९६-१० इ० माग २ पृष्ठ ३६१ | कन्नौनके 
महारनधिराभ गोविन्द चन्द्रदेव का ऊमौखी (अतर खन म्यूनियम) 
मेँ क्षनप्त्रजो वाराणाक्षीमे दिया गयाथा। १ 
(१२१) अ । 
वि० से० १९९६-३० ए० माग १० प्र {९९ | वैटुक्य , 
जर्यापिददेव के रजल्यकाछ का दोहद मे शिख्य्ल । : । 
(१९३) ~ ` ४ 
विर ० ११९७-९० इ० भागं ` ४ पृष्ठ ११४ | कनीने 
महीरनाधिरन गेविन्द चन्द्रदेव का कामली (अव उलन म्धूनियप) 
म दानपत्र जो वारणघ्री में द्विया गया धा | | 
‹ ५ (१२३ ) । । ह 
वि० सै° ,१९८-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ ११६ | कन्नीनध्के 
महागनाधिरान गोधिन्दचन्द्रदेव का कमीटी (मव टखन्‌ म्यूजियम) 
मे .दानपत्र जे बाराणषी म दिया गुया घा 
"~ (षर) | 
व्‌० स० १९९९३०९० माग १८ पृष्ठ-२१.] कननौनरकै 
महाराजाधिरन भो विन्द चन्द्रेदव तथा महारजयुत्र राज्यप्‌(ख्देव्‌ का 
गगह्य ( अव प्निटिश म्ूनियम ‡ मे दानपत्र | ` 
( १२५ ) ^ 
वि० सं> ५९९९-आ० स०.इ० मगः पृष्ठ ९८६० । 
गढ़वा के मन्दिर के स्तूपो के हिरख. ' " ' ":“ 
। ( १२६) 
षिण सं° १२००-द६ण्द० माग १९४ ९१ तथा इन्द्‌ 
नम्बर २९ ०] परमार महाकुमार छक््मीयगरदेवे का उग्ञेन ८ अत रोय 
एशियाटिक सेततायटीं 3 मे दानपत्र ! इसमे उतत दानपन्न को खकारं 


3१ 


( २६ ) 
रिया है जो उ्के पिता महारानापिरन यदोवमदेव ने संबन ११९१ 
भै दिषाया। । 
उदयादिल, नखर्मन, यशोवरमेन, महाकमा, लक्मीवर्मन | =" 
ध ( १२७) 

" वि० सं १२००-प०्ड० माग पष्ठ ११९ । कनीनको 
` सेहासंनधिरन गोबिन्दचनद्देव का कमो (अव ल्लनञ म्निवम्‌) 
म दानपृत्र जो वाराणततौ मे द्विया गया धा| 

(१२८) 
वि० सै०.१२०१ ( १२०२ के स्थाम पर्‌ ) ए०६० भाग ९ 
प्रष्ठ ११९ | कन्नौन के महाराजाधिरन गोचरिन्देचन्द्रदेव का मचछ- 
सशर ८ अत्र कखन म्यूजियम ) मे दानपत्र जे वाराणसी में दि 
गयायथा| 


(१९९) 
` वि० सं० १२०२्‌-एग्रे० व, प. पृष्ठ १७९ तथा भा० इ° 
श १५८ ¡ [ नपर् } सिद्धरान के उत्तराधिकारी चौहुक्य कुमार 
प्रा के राजलक्राल का गुह्यैश्च कँ कुछ ननो का मइगाल (मङ्गल्पुर) 
म चिल्ल निक्त प्रतर्न्न ने कलित किया । 
(१६० 
, -विण सं १२.०२-इण्प्‌०'माग १० पृष्ठ १९९ । गोद्रहक 
के महामरण्टलेश्वर वापनदेव के समयके विर्मं° ११९६ के दो- 
, दद शिखष्ेख क पशातटेख में समय | 
(१३१) 
` ' पि° सं० .१२६९८-द० इ० माग १ पृष्ट १९३ । अदपातिवंभ 


च द नर द ५ म = 2 त = क + 


( ३० ) 
(१३२) ४ 
वरिण सं° १२०७-० स० इ० भाग १० पृष्ठ ९७॥ ^, 
वचान्दपुररम वराह की प्रतिमा के नीचे ऊख | ` ॥ 
(१३३) # 
पि° सं° १२०७-मा० पस० इ० भाग १ पष्ठ ९९ | कन्नौन 
के मोबिन्दयन्दरदेव की रानी गोसठदेवी के समय का हधिादह 
के स्तुप पर शिलेलख । ॥ि < 
( १६४) ` 
वि० सं १२०७-आ० स इ० भाग २० पृष्ठ ४६. तथा. 
ए० इ० भाग २ पृष्ठ २७६ 1 महारानाभिरान [ अ ! | जयपाल्देव 
के समय का महावनम शिले | । 
( १३९ ) 
वि० सं० ५२०७-ए० ० भाग २ पृष्ठ ४२२ । चौहुक् 
कुमारपाख्देवं का चित्तीरगद्‌ मे खण्डित रियर जिते जपकीतिं 
ने सङ्कलित किया | प 


मूलराज प्रथम)... सिद्धरान, कुमारपार ( श्ाकम्मरि 
के अनुशापतक को पररानित किया तग्रा स्यादलक्ष देश को उनाडा 9 
(१६६ ) श 


वि० सं° १२०८-ए० इ० भाग १ पृष्ठ २९६ | करुमारपार 
क एजत्का का वड़नगर का शिले जिते श्रीपाट "ने सङ्कलित 
कियाथा| 

चहुक्य के वेश में मरन पथम ( जिसने चापोत्कट रानकूमातँ 
को परानित करिया ), उप्तका पुत्र चामुण्डराज, उसका पुत्र बहुमसन 
उसका भाई दुलमेरान, मम यथम, उत्का पुत्र कर्ण, उसका पुत्र 
नत सिद्ाधिराज) कुमार (जिने अर्णोराज को प्रानित किया ) | 


( ३१९ ) 


(८ १३७ } 
वि० से० ९२०८-ए० इ० भाग ९ पृष ११७ | कनीन कै 
भहाराजाधिरन गोविन्दचन्द्रदेव तया उस्कौ रानी पत्महादैवी 
महारा गोसङ्दे पीं का वङ्गयान ८ सन रलनङ म्यूनियम ) मे 
दानपन तो वारण मै दिया गया या | समय हक नहीं टै। 
(१३८) 
रिण प्ण १२०८-भा० स० इ० माग २१ पृष्ट ४९। 
्वन्देर मद्नवर्भने फे राजलकाल का अनयगढ मँ श्िटदिख । 
८१३९) 
प्रि० से° १२०८-न० रो० ए० सो° १८९८ पृष्ठ १०१। 
्रहपति वश के कुठशेगों का दैर्मिमिन म्पूनिथम में नैनसूति का 
शिले | 


(१४०) 
वि० भै० ९२०९-० १० पृष्ठ १७२ { चौह्कय मह्यराजा- 
धिन करुमारपारुदेय के राज्यकाल का केण्टू मेँ खण्डित शिरि 
निर्म नदूक के महारान आणे की एक मज्ञा तथा महारामपुव 
केस्दणेदेय का वणेन है । 
(१४१) 
वि° से १२१०-३०्ए्‌० माग २० धृष्ट९१० ] जन्मर का 
शिले जिम शाकम्मरे के चाहमान महारानाधिग्रन विग्रदराजदेरं 
के बना हृद सकोह नाटकं के कुठ भाग ह | 
(१४२) 
वि० स॒० १२४१-१९० ईै० भाग ४१४ १६१६ | कनीनको 
महारानाधिरन गोविन्द चन्द्रदेव का कमोटी (अव रखनऊ म्बुभियम्‌) 
भ दानपवनो करणा मे दिप गणा धा। 


५ २६९ 


८ १९४ ) 
वि० सं० १२२७-आ० स० इ० भाग २१ .पष्. ४९ 
अनयगद्‌ के ऊपरी फाटक पर्‌ श्िखटेख | 
( १६९ ) ‰ 
वि० सं० १२२८-इ० ए० माग २९ पृष्ठ २०६ तथा जर. 
व० ए० सो० माग ६४ पृष्ठ १९६ | कालञ्जराधिपति चन्देल ' 
महारजाधियन परमारदिदेव का इच्छावर मे दानपत्र नो विद्यसपुर म 
दिया गया या | ८ 
८ १६६ ) ८ ‰ 
वि०सं० १२२८-ए० इ० माग पृष्ठ १२२ | कनीन 
के महाराजाधिशन जयचन्द्रदेव का कमठी (अत्र ख्नऊ स्यूजियम्‌) 
मँ दानपत्र जो वेणी के तद पर प्रयाग मे दिया गयां था| 
( १६९७ ) 9 
वि० सं ९२२९-० ९० भाग १८ पृष्ठ ३४७ } चौड 
क्य महाराजाधिरान अजयपाल्देव के ग॒नलकाल का उदयपुर. 
{ ग्वालिपर ) मेँ शिलल्ख । 
(१६८) , 
वि० सं० ९२२०-ए० इ० माग ४ पृष्ठ {२४ | कननौन 
कै महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमली (अव लखनऊ म्यूनियम) 
मे दानपत्र नो वारणसी मे दिया गपा ा। 9 
। ( १६९ 2 : ` 1 
वि० सं १२३१-ए० इ० भाग 8, पष्ठ १२९ | कौन ` 
के मह्सनाभिरान जयचन्दरदेव का कमीटी (अव. रंलनङः' म्यूनियम्‌) 
मे दानपत्रजो कावी्मे दिया गयां या समय ठीक नहीं 
( १७० .). + 
वि० सं० १२३१} (९२३२ के स्यान पर १)--ईइ१९ ९० ` 


८ ३७ )} 


भाग १८ प्रष्ठ ८२ † जयक्तिहदेव के उत्तराधिक्रारे कुमाराल्देप के 
उत्तराधिकारी चेङ्क्य मटारानाभरिरन अजयपाल्देय के राजत्वकाक 
का दानपन जिपरमे चाहुयाण ( चाहुमान ) कक के महामण्डलश्चर 
वैजददेव के रान का उरतैख टै । यह तराह्मणपाटर मँ ठ्वा गवा 
श्रा | यह दानपत्र सयत्‌ १२३९ मेँ खोदा गया था | 
( १७१) 
वि० सं० १२३२२९० इ० भाग ४ पूष १२७ | कमौन 
के महारानांधिरान जयचन्दरदेव का कमौटी (अमर लखनऊ म्यूनिषम) 
म दानपव्रनो काशी दिया गयाथा नौर निकमे सना के पुत्र 
हरिभ्चन्द्र का वणेन है] 
( १७२ ) 
वि० सं० ९२३२३०९० भाग १८ पृष्ठ १६० । कनन 
क महारनाधिरान जययन्द्रदेव का वनारपत काटेन मेँ दानपत्र भो 
चराणसी में दिया गयाथा ओर निमे राना के पुत्र ह्रिशन्द्रका 
व्भेन है । 
( १७३ ) 
पि० सं° ५२दम्‌-आ० ० इ० भाग्‌ पृष्ठ १२९ 
गोविन्द्पार्देव के राजल्वकाट का गया म शिरा | 
( १७४ } 
वि सं० १२३३-० इ० भाग पृष्ट १२९ | कन्नौनके, 
महारानाधिरन जयचन्द्रदेवं का कमीटी ८ अव्र लखनऊ म्मूनियम ) 
म दानपतर जो वाराणसी मरे दिया गया धा] 
६ {७९ ) ति 
वि° सं० १२३३-इ० ए० भाग १८ पुष्ट १३९ । कान्नौन 
के मदाराजाधिरान जयचन्द्रदेव का बद्गार एरियारिक सोसायटी मँ 
दानपतर नो वाराणसीं मेँ दिया गमा धा | 


न | 
८ १७६ ) व 
वि° सं० ९२३३-इ० ए० भाग {८ पृष्ट १३७ कनौ 
के महारानाधिराज जयचन्द्देव का वरङ्ग एदियाटिक सोपतायदी मे 
दूरा दानपत्र नो वारणसी मे दिया गया या | 
(८ १७७ ) 1" ~ 
वि० सं० १२३२-न० ब ९० सो° भाग ३८ पृष्ठ २६। 
बुरुददाहर से अनंग का दानपत्न । इममे ये नाम दिए है--चन््रक 
धरणीतरराध, मभा, भख, रद्र, गोविन्दराज, यदोधर, हर्त्त, त्रिमुवनाः 
दिय, भोगादिय, कुखादिख, विक्रमादिल्य, प्रादि, मोजदेव, संहना- 
दवि, ( राजराज १ ) अनङ्ग | क, 
( १७८ ) 
वि०' सं० १२३५-६० ए० भाग १८ पृष्ठ १३८ । कन्नैौ- 
ज के महासनाधिगन जयचन्द्रदेव का बङ्गाल एशियाटिक सौपायरी 
मे दानपत्र जो वाराणसी मेँ दिया गया था। क 
( १७९ >) {= 
धि सं० ९२३५ ओर १२३६--ज० व° ए० सो० भाग 
७ पृष्ठ ७३६ । परमार महाकुमार हरिश्चन्द्र देव का पिष्लिमा नगरे 
दानपत्र जो नरमदा फे तट प्र किसी स्थान पर दिया गया था 
उदयदि, नखर्मन, यशोवर्म॑न, नयवमन, महाकुमार हरिधनद्र 
जो महाकुमार ठक्मीवर्मन के पुत्र ये | 
व ८ 
वि० सं° ९२३द-ई० ए० भाग १८ पृष्ठ १४० | कन्नीन 
के महारामाधिरान जयचन्द्रदेव का वगाल एशियाटिक सोपायटी मेँ 
दानपत्र जो गेगाके तट पर्‌ रण्ड्ैर्मे दिया गया था। 
(१८१) 
वि० ० १२३६-० एगमागं १८ पष्ठ १४१ [ कन्नौम 


( ३९ ) 


क माहाराजधिगज जयचन्द्रदेवे का वगा एएश्रियाटिक सोयी 
दृसतरा दानपत्रजो गैगाके तट पर र्डरै्मे दिया मया था 
( १८९ ) 
वि० सं० १२३६-इ० ९० भाग १८ पृष्ट १४२ 1 कन्नौज 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेष का गार एशियाटिक सेप्तायदार्मे 
दूसरा दानपुत्र जे गगा के तट पर रण्डे दिया गया था। 
( १८३ ) 
वि० सण १२३९-० सण इ० भाग १० तया भाग २१ 
पृष्ठ १७६ व १७४ | अर्णोरिज के पौवर तथा संमेश्वर के पतर चाद- 
मान प्रथ्वोराज का जेनारक्ति के चन्देरल पृरमारुदिदेवे के पर- 
जित करने का मदनपुर मेँ शिटर्ख | 
( १८४ > 
वि० प° १२३९-० ग० भाग १ पृष्ठ ४७४ ] महाराज 
पत्र (१ ) जयतार्सिहदेव (2 ) के याज्यकाल का भिमाल (माव्य 
भ शरिललेख । 
(८ १८९ ) 
वि० सं १९२४-८ १ )-प्रो° व ९० सो° १८८० पृष 
७७ | बुद्धगधा का वैद्ध रिलटेख निप्तमे कन्नौज के नयचन्द्रदेव 
का वणेन है यर जिते सीद के पुर मनोरेथ ने सङ्कलित क्रिया था। 
( १८६ ) 
चि० सं० १२४०-डाक्टर वरगेप्त की प्रतिरिपि्यो पै । चन्दे 
र्= परमारदिदेव के राजका का कालञ्जर कौ चद्चन पर शिखरे | 
(१८९) 
विशर्म० १२८०-आ० स०इ० मागर पृष्ट ५९ । 
मौवा के दुर्ग की दीवार का लण्डित श्चिरर्ख | 


इ ^ ध ९. 


( (८८) ५ + 
वि० स १२४३-०. स० ० भाग २१ प्रषठ.९०.| अनु 
ग्‌ के ऊप फाटक पर काः शिलटेख । 
(१८९) | 
. वि° सु° १२४३-६० ९० माग १९ पृष्ठ ° तया इ०ई० नब्वर्‌ 
१६] कलीन के महारानधिरन जयचनद्रेवं का कैजाधाद्‌ (अव्र ग्यर्‌ . 
एशियाटिक सोसायटी) मे दानपत्र जो वायणसी मे दिया गया धा । 
- ८ १९० ) 
व्रि० सु० १२्४द-मा० स० इ० माग २० पृष्ट ९० । 
तहनगद्‌ दुग के .फाटक पर के स्तूप का शिलटेल | । 
£ (१९१) 9 
पि° सु० १२४५-भा० स० इ० माग ९ पृष्ठ {९६ । चाहमान' 
थ्वी राजदेव ,क रजतकार का बीसलपुर स्ूप॒ का शिररेख । 
~ ८१११) 
वि० सं० ९२४७८ { )-ए० ६० भाग १ प्रष्ठ ४७ | रतनपुर 
के प्रध्वीदेव तृतीय के समय का सपुरः ८ अव्र नागपुर म्बूनियम ) मँ 
शिलकेख जिते रत्नप्िह के पुत्रं देवगण ने सद्भूित किया था 1~ 
| १९३ ) 
वि० सं०,५२५२-९० इ० भाग १ धृष्ट २०८ । चन्दे 
परारदिदेव अर उ्तके मत्री सद्टक्षण तथा (उरक पुत्र) पूर्पौत्तम 
का वयारै (अव रखखनङऊ म्यूजियम ) मे शिखटेल भते ठक्षीधर 
केः पौत्र तया गदार्घर के पुत्र देवघर ने सङ्कलित किया था | 
चन््रत्रेय राजकुमार म मदनवर्मन) रप्तका पुत्र योवर्मन, 
उपका पुत्र परमान । 
ः (९४) . -4 
० सं° १२५२-इ० ९० भाग १७ पृष्ट २३८।तृका लिङ्गा 


( ४१ )} 


धिपरति करटी ( छेद ) ह्यरनाभिरान विजयेदेवे क राजल 
काक का ककड के महागणक् सचपणवर्मदेषे कारयि ( अवे व्रश्च 
म्य॒निपमर ) मे दानपत जो ककरेडीमें दिया गया या | 
धा्िवट, वाजू, दन्दूक, सोनकर) जपपरमेन, उपक पुत्र वत्तरान, 
उसके पुत्र कीर्तिवर्मन ओर्‌ सलखणर्न 
(१९० ) 
वि० सं० १२९३-आ० स० ३० माग \{ पृष्ठ १२९ 1 
कौन कै एक अनुगाप्तक का जन्खर्‌ स्तूप पर शिलारेख | 
८१९६ ) 
वि सं० १२५६-० ए० भाग ११ ए ७१ | षौट्क्ष 
महाएजाभिगन भीपदेत द्वितीय का पाटन म दानपत्र जा मणहिलपाटक 
मदा गयाथा। 
मूरुएन प्रथम्‌, चामुण्डरान, दुरमरज, भोम प्रथम, कर्णतररोक्य- 
मल्ल) जर्यसिहं िद्धवचकयतिन, कुमारा, अनयपार) गूलगज द्वितीम, 
भीम द्वितीय, अभिनपपतिद्धयन । 
(१९७ ) 
विण सं० ९०८६-० ९० मग १६ पृष्ठ २९४ | परमार 
महाकुमार उदयवर्मदैव का मूपा मेँ दानपत्र जो सक्ते तट प्रगुपा 
डा में दिया गवा था | 
यशोपर्मेन, जपर्मन, महाकुमार लक्सीपर्मन) मदहाकुमार दरिद्र, 
उप्तका पुम महाकुमार उदयतर्मन | 
(१९८) 
परि० सं १२५८ ज० व° ९० सो० माग १७प्घ् २१३ 
तथा आ० प्त ई० भाग २१ पृष्ठ-६७ | चन्देरूर प्रमरदिदेव का 
भाट्धभ्नर य शिरसे मिते उत्ते सय पद्भुटित जपा था | 
् 


. (ध्र) 


(१९९ ) | 

वि° सं० १२८३-० ९० भाग ६ पष्ठ १९४ | चौदु्य 
महारनाधिरान भीमदेव द्वितीय का कड मे दानपत्न नो अणदिल्या- 
टकम दिया गयाया| 


॥ 


८२०० ) 
वि० सं० १२द२्‌-तान्ग० भाग १ पृष्ट ४७४ | महापना-, 
धिरन उद्यािद्देव के रानत्वकाक का मार (श्रीमाल) मँ; 
शिरुलिष । शि 
८२०१) 
वि० सं० १२९४९०९० भाग ११ पृष्ठ ६३७ | चैद्य 
-महारनापिरन भीम्ेव द्वितीय के सजत्वकाल का मेहर राजा जगमष्ठ ` 
का तिमाणा मे दानपत्नजों तिव्राणक मे दिया गया था। 
२०२) 
वि° सं० १२६५-० ९० भाग, ११ पृष्ठ २२१ । चौटुक्य 
महाराजाधिरन भीमदेवे द्वितीय के राजत्वकार का जातू पशत ` धर 
रिलरेख, भिक्त समय परमार माण्डछिक धाराव्ैदेव ( निके युवराग 
प्रहादनदेव ये ) -चन्द्रावती मे रज्य फसेये . | `यह लक्ष्मीधर द्रा 
कलित किया गया धा 
` (२०३) 
विण सं० १२९६६३० ९० भाग १८ पृष्ठ{ १२तथा ३० इ° 
नम्बर ११ । चौय महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के रानत्काल 
का रायल एशियाटिक सोपायटी मेँ दानपत्र नो जणहिल्लपाटक म - 
दिया गयाथा| 
, (२०४) 
बि० सं० १२६७-ज० बन्ए्०सो० माग ९ पृ ३७८, 


( २) 
परमार अङमुनधर्मदैव का पिष्ठिमानमदर मे दानपन जो मण्डपदुरग मँ 
दिया गया था| 
परमार वेश्च मेँ मोम, उसके षीछे उदयादित्य, उसका पुत्र नखर्मन, 
उसका पुत्र यशोवर्भन, उसका पुत्र जजययर्मेन रप्तका पुन निन्वपरर्न, 
उसका पुत्र सुमटर्नभन, उसका पुन अर्जुन ८ अर्युनवर्मन ) नि्तने 
नयरतिह को प्रमित किया । 
(२०९) 
वरि सं० ९२द६९-आ० प्त इ० भाग २६ ए ५० | 
चन्देर राजा तरैलोक्यवदेव के राजल्वकाल का, अनयगढ्‌ म शिलकेख। 
(२०६ ) 
वि० सं० ११७०-ज० अर ओ०सो० भाग ७ पृष्ठ २२ । 
परमार महासभ अजुनवर्मदेव का भूपाल मँ दानपतर जे भगुकच्छर्मे 
दिया गया था | 
(१०७ ) 
विण स० ९२७२-न० अण०्ओण०सो° माग ७ पृष २९ | 
परमार महाराम अञ्मुनवर्मदेद का भूपाले दागपत्र जो खा ओर 
कपिला के सङ्गम पर्‌ अमरेश्वर ती मे दिया गया था | 
(२०८ ) 
वि सं ९१२७२९० रि० वा० प्रे प्रष्ठ १८६ । मेहर 
रजा रणर्सिह्‌ के समय का श्षियारु वेट मूतिं का शिलेव | ईप्का 
समप कक नरी ६] 
(९०९ } 
विण सं० १२७३-९० इ० माग २ पष्ठ ४३९ तथा मा०इ० 
पृष्ठ १९९ । चौुक्य भीमदेव द्वितीय के समय का वेरवल ( सोम~ 
नयदेन पन ) मे खण्डित शिखल्व {मिं श्रीधर जीर बल्राकुर बश 


( ४५ ) 
कै चैर सर्गो तथा भूलरान प्रथम से लेकर भीमदेवः द्वितीय ' तक ' मण 
दिल्याड केः चौदुक्य रानार्ओ की प्रशंसा है । १ | 
(२१०) 
वि० सं० ९२७दे-ज० व० ९० सो० भाग {९ पष्ठ ४९४) 
भीनपुर जिरे का शिललेल निप्मे एक रेहननामां दै | ॥ = 
(२११) 9, 
विण सं° १२७४-वा० ग० भाग १ पृष्ठ ४७९ | महाराजा- 
धिरन उदयर्षिददेव फे रानध्वकाठ का निमांर (श्रामाल) मँ , 
ण्डित रिललेख | “ । 
(२१२) 
` „ वि० सं०.१२८७)५-मा० इ ° पृष्ट २०९ | चौटुकंय महाराजा 
पिरान भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल का भराणा का खण्डित शिखलेख। 
(२१३) 
वि० सं० ९२७५-इ० एण माग २० पृष्ट ३११ तथाकेर 
टे० वे° इ० पृष्ठ ११० | धारा के परमार महाराजाधिराज देवपाख्देव 
.फे राजत्वकारु का दरसीदा ८" मच. अमेरिकन आरिषएण्टेर सोक्तायटीः) 
भ दिललेख | | 1 
(२१४) 
. वि० सं० ९२७९-ए० इ० माग पृष्ठ ६११] रजा (क्षितीन््र) 
प्रताप के समय का रोहतासगद की चद्रान पर रिलमटेल |; 
(२१९) 
वि सं० १२८०-० ९० भाग ९ पष्ठ १९६ । चैद्य 
महारानाधियज'जयन्तस्िहदेव का कड मे दानपत्र ज अणदिल्पुर 
मँ दिया गया या-। ^ ष 
मूलगरभः प्रथम, चामुण्डरान, म्लमरान, दुरम, दृपको. सूगि 


( ० )} 


भीम द्वितीय तक्र हव्या १९६ के रेता, उसके पश्चात उक्ते स्थान 
पर नयन्ततिट्‌-अभिनवसिद्धराज } 
(१६) 
वि° सं० १०८३-ईइ० ९० माग € पृष्ठ १९९ | यैर्क्य 
महाएनाधिरम भीमदेव द्वितीय का कडा मे दानपत्रे जा अणदिरपा 
टके दिया गया था। 
मूलशन प्रयम, चामुण्डरान, वहलमगज) दुरुमराज, इपतके पे 
भीम हितीय तर हल्या १९६ रेता । 
(२१७) 
व्रि° सं० १२८६-० ६० भाग २० पृष्ठ ३ | धाराके 
परमार दरैवपार्देव के रजत्वफाल का उदयपुर ( श्वाल्यिर) मँ 
श्षिरे | 
(२१८) 
वि० सं० १२८७-० ९० माग ६ पृष्ठ २०१ । चैट्क्य 
महारानाधिरान भीमदेव द्ितीय का कडी में दानपन जे अणदिटपाटक 
मे दिया गया या | इसका समय ठीक नहीं है | 


(२१९) 
व्रि० प° १२८०(९)--काथगदे सम्पादित सेमिश्वस्छत कार्तिको 
मदी, एडक व° तथा मा० इ० ¶९ २१८ । चैद्य मृदारजाधि- 
रान भीमदेत्र द्वितीय तथा चन्द्रावती के पार महामण्डटेश्वर रान 
कुट सोमर्सिहदेत ( जिपक्रा पुत्र कान्दण्देत था >) के राजल्काल का 
साबु पुरत पर शिटल्ख निम रणप्रताददेव के पुर चैलुय(च्वेल) 
मदामण्डेश्वर राणक बीरधवख्दे प॒ का वर्णन है | 
(२२०) 
वि° संर १२८७८-ए० रा० माग १६ पृष्ठ ६०२ | काथ 


वटे प्म्पादित सेमिश्वरत-फीपिकौमुदी एयेडिक्प ए०, तथा भा० ९ 
पृष्ठ १७४] आतू पयैत का श्षिलेख निमे वीरधवल के मैनी बंलु- 
पारु ओर तेनहपाल कौ ( सेमश्वरपे) प्रदप्ता है ओर चैत्य, 
( चचेल्य ) अर्णोरान, ल््रणप्रसद्‌ ओर वीरधवल तथा चन्द्रावती के 
परमार धमरन, धनधुक, धरुवमट, रामदेव, उसके छेदे, भाई यरोधल ' 
( जितने चैक्य कुमासार के दत्र, माटव के राना .वस्छा को प- 
मित किया ), उसके पुत्र धारवर्ष, उप्तके छेटे भाई प्रहादन (नो, 
सामन्तसतिह ते ल्डा > धाव के पुत्र सोमर्सिहदेव ओर उसके पुव ' 
शष्णरानदेव का .व्णेन है | 
(२९१) 
, चि० सं० १२८८-इ० ९० भाग ६ पृष्ठ २०३ । चैट्क्य महा- 
राजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र नो अगदिलूपाटक 
मे दिया गया था। 
, (२२२) 
पि० सं १२८८-० स० वे इ० भागं २.पृष्ट १७० | 
मत्री वष्तुपाल ओर तेनहेपार के मन्दिर का गिरनार भे शिले निमे 
चौद्कय ( वेला >) खवणमरसाद्देव तया उसके पुत्र वीरधवंर्देव'कां 
वर्णन है | 
` (२२३) ` 
वि० सं० १२८८ अथवा ९२८९-आ० स० वे इ० भागर्‌ 
पृष्ठः १७६ तधा.ए० री°वा० प्रे० पृष्ठ ३१९ | मेत्री वस्ुपाल का 
गिरनारं म शिरल्ख | 
(२२९४ ) 
वि० सं० १२८९-इ० ए० माग २० पुष्ट ३ | धारक 
परमार महागनाधिरान देवपारुदेव के जलका का उदयपुर 
€ ग्बाटियर ) मेँ शिलच्ख | 


{ ४७ ) 


(२२९ ) 
वि° सं° १२९५-० ९० माग ६ पृष्ट २०९ 1 चैटुक्य 
महाराजाधियन भीमदेव द्वितीय का कड़ी म दानपत्र नो अणदिस्ल- 
पाटक मेँ दिया गया था | * 
८२२६ ) 
वि० सं १२९६-० ९० भाग € पृष्ट २०६ । चैटुक्य 
मद्यारजाधिराज भीमेदेव द्वितीय का कड़ी मे दानपत्न नो मणहिल्ल- 
पाटकर्मे दिया गया था। 
(२२७ ) 
वरि° सँ० ९२९६-९० इ० माग १ पष्ठ ११९ । कौसाममे 
्ैयनाय के मन्दिर का नैन शिलङेल । 
(२२८) 
वि० से० ९२९७-० ९० भाग १७ पृष्ठ ९३१ | तरिकलि- 
ज्ाधिपति चन्देर महारनाधिरन त्रैरोक्यवमेदेव के राजचकार का 
ककरेडी के महागरणक छुमारपाख्देव का रीवा ( अन वृटिश म्यूनि- 
यम ) म दानपते | 
फौख वश मे महागणक्र धीदिर्ख, उसका युर दुर्गय, उसक्रा पुत्र 
शोजपर्भन, उसका पुन नयवर्मन, उप्तका पुत्र वत्तगन, उप्तका पुत्र 
सरशणरमेन उप्तका पुरर हरिएज, उसका पुत्र कुमाराल | 
८२२९ ) 
वि० सं० ९२९८-इ० ९० माग १७ रष २३५ । चन्देरल 
महाराम भरैछोक्यमष्ठ के रनलक्रार का ककरेडी के महारणक दरि. 
राजेव का रीमा ८ अब वृटिश म्यूजियम ) मे दानेपतर | 
धाहिद्छ से वत्सरान तकं द्या २२८ मे वत्सरान दा पुत्र की- 
पिमे, उसका माई सरप्रणतरमेन) उप्तका पुत्र [वि] जाह [ड] धर्मन, 
उप्ता भाद हरिन | 


{ ४८ ) 


८२३० ) | 
वि० सं०,१२९९-इ० ए० भाग. एृषट-२०८ -। चैष , 
महाराजापिरान तृभुत्रनपाख्देव का कड़ी म दानपत्र जो -अणदित्ट्पा- 
टकम दिया गया था| 
मूल0ज मधम से भीम द्वितीय तक के लिपि संख्या २१६९ देखो; 
भीम दवितीय के पश्चात त्रिमुवनपाल } ॥ 
(२३१) र 
वि० सं० १३००-ए० री° पृष्ठ १८६ | शियछ्वेट की. 
मति का शिल्चिख | 


# 


५ 


(२३२) 
चि० स० १३०५-० ग० भाग १ पष्ठ ४७६ | महाराना- 
भिरान [ उदय ] सदेव के रानलकाल का भिमार (श्रीमाल ) 
म खण्डित शिलरेख । । 
-", (२३३) 
वि० सं° ५२३९१९० इ० भागः १: रष २९ ।.वीखवल के . 
पत्र चैद्क्र्य ( बवेल्य › वीप्तख्देव का दमो का खण्डित चिलेख 
जिते सेमिश्वर मे दुःखित किया । 
+ ( २३४ ) १ 
वि० सं० ९१३९२-३० ए० भाग रणप्णृठ ८४ | धाराके 
परमार महारानाधिरान जयसिदहदेव फे राजल्वक्रार का गहतगद मे 
` -रिखचञ्ख | 
2 (२३९ ) 
वि° सं° ९३१५-० रि० वारप्रे° पृष १८६ | दिषाल- 
-वैट की मूर्तिं का शिलरेख | 
.' (२६६ ) ६ 
वि० सं० ९३१७-३० ए० भाग ६ एषठ ३१० । चैलुतष 


( ४९ } 


८ भविला ) महारााभिराने ब्रीमन्देव के रजयकराल का कडी भँ 
दानपत्र निम मण्डली के लटूणपमाजदेव के पौन तथा सप्रामसिहेत्र 
कै पुप्र महामण्डरेश्वर राणक सामन्तरसिहदेव के दान का उल्ल है | 


(२३७ ) 
विण सं० १३१७-० इ० भाग १ पष्ट ३२७ तथ। आर 
स० इ० माग २१ चन्देल वीरवरमन तया उपकी रानी कस्याणी 
का यजयगद चरन का श्िललेख) मिते वरान फ पौत्र तथा हरिपालं 
फे पुत्र ने पङ्केन किया | 


चन्द्रश मे कीर्तिमर्मन ( जितने वेदी कर्ण को पएरनित किया 
उप्त को पुत्र सर्ल्षण, भयपर्मन, पर्वीवमन, मदन, परमन, त्रलेक्यव- 
भन, उस का पुत्र वीरर्मन जित ने महेश्वर ओर व्ल्देती की पुत्री 
कदपाणदवी से विग्रह क्रिया | यह वीसल्देयी कुमार गोपिन्दराज की 
पुरी थी ओर महेश्वर ददीचि जाति के चादल का पैत्र तया श्रीपालका 
पत्र था। 
(२६८) 
पि° प° ९३१८-उक्टर वेप की एकं प्रतिलिपि स । 
चदे पीररपभरन (८) का श्षाक्ती ८ नवर लखनऊ म्युनिषम) मे 
शिलष । 
(२३९ } 
त्रि” ० १२२०-० ९० माग ११ पृष इषे तया मा 
इ० पृष २२४ चौहुक्य ८ वचेल्म ) महारानणिरान असुनदेव के 
राजकरान्छ का चीरापर म किलल | 





* प्रन्यकारने सर्व दिनार्ख लिखा इस ख यह नर्हा कड सकत कि कीन 
भामूरखह भीर कौन िलारस। 
७ 


{ ५० ) 


( ९४२ त 
विं० संज १३२९०-योऽ्गन भाग १ पृष्ट -४७७ | भितमरह 
( श्रीपाल ) फा शिखि जपि प॒मट ने संकाल्ति कियाया। : ` 
(२४१) 0 
विन सं० ¶रे२्~-न० व्र एर सोत भाग ९९ } पृष्४६।. 
मेवाड़ के गुहिर महारान तेजदर्मिहदेव के यनकाल करा. चित्तीणदृ म , 
शिरुलिख । 
(२४२) ५ ५ 
विं० सं० १३२५-० सथ द° भाग ३ पृष्ठ {२७ 
शयास्रुदीन वखवने (2 के समय का वनराजरदेव (® का गया 
शिर | 
(२४३ ) | 
वि० सं° {६३२५-० प° इ० भाग २१ पृष्ठ 4१ चन्दैल 
व्रीरवर्मून कै राजक्रार का अनयगद्‌ म िरलेलः| 
(२४४) 
चि० सं० ९३२६--उक्टर्‌ हल्य की प्रतिलिपि से , धारके 
परार सैर्सिधदैव ( नयिद्देव ) के रोनकाल का पधार मे ्िलटेख | 
1 
वि० सं० १२२९-० ए० माग ११ पृष्ठ १०६ , कोदिः 
णार का रिक निमे चीलुक्य ( वयेला ) वैसल्देव के कवि 
सानाक की प्ररेता-है ओर मिसे गणपतिव्यास ने सङ्कलित किया था। 
(२४६) 
वि० सं० २३३०-० गं माग १ पष्ठ ४५८, भिनमार 
(श्रीमा ) का. खण्डित चिरकेख जिततमे महाराजाधिगम उद्‌यरिह- 
देव का नाम मायु हदते सुभट ने ेकछिति क्रिया | 


({ ५१९) 
( २४७ ) 
ति से १३३१-० ९० भग २२ पृष ८०, मान्डून पृष्ठ 
७४, तथाया° पत० इन साग २३) मेदपाट ( मेवाड ) के गुहि 
सरश का चित्तीर म शिललेख जिते वेदभर्मन ने सकट्ति किया । 
इ में नैचेलिखि रना्ओं की प्रता दैव्य, गुदिल, मोन) धौल, 
कलमोन, मृरल्ट, भृभट, तिह, मटायक, ममरण, अल्लट, नरवाहन, 
ग्राकतिङमार, समूध्रप्राद, शरुचितरानि, न्मन । 
(२४८) 
वि० सं ९३३२-० ए भाग २१ पृष्ट २७७ | चौटुकय 
( वाख ) श्ारनाधिरन सारद्देव्‌ के रानकाल का खोखा कप 
खभ्डित शिल्गल्ख | 
(२४९) 
वि° सं” १३३३-० गर माग १ प्रष्ठ ४८० , महारभ- 
कल [चा] विगदेवे के राजका का भिनमाल (श्रीमा) मँ 
कषिल्मरेख नित सुमट ने सकटिति करिया । 
(२५० ) 
वि सं० १३३४-पो° ग० माग १ पष्ठ २८१ ; महारन- 
कुल चाचिगर के राजफार का मिनमाल ( श्रीमाड ) मे क्षिलय्व] 
चाहुमान वैश मे महागजकुट ्षमरमिह ; उसका पुत्र महमराजा- 
पिरान उदर्यपदेन ; उसका पुत्र वाहटसिंह ; थर [ उसका पुत्र 2 ] 
चनामण्डरनदेव । 
(२९१) 
व° सं १३३०-ज० वर ए्० पो० मागर पृष्ठ ४८] 
भेदपाट ( मेगाड > के तेजहर्षह जीर उनी चौ जयतस्ख्येवी के पुत्र 
गुदर मामर रिह के राजकाक का चित्तीणढ म िलरेग् | 


( ५२) 
(२५२ ) र 
बि सं° ९३३५-उाक्टर बेस की एक प्रतिलिपि ते, चैलु- , 
क्रयः ( वाधेा-) महारानाधिरन सारद्देव के राजकारु का वृर `. 
म्यूजियम में शिख । ५ 
(२५३) 
वि° सं० १३३७-ज० व° एण पषो० माग ४३ पृषठ१०६,... 
हम्मीर गयास्दीन ( जिया सुदीन वल्वन ) के समय का रोहतक 
ज्किके बेहेर गांव की (पालम बावली” का क्षिलङेख | 
हर्ाणक देश मेँ पिके तोमर लेग राज्यं कसते ये, उसके ` 
पश्चात्‌ चैहान लोग ओर उसके पश्चात्‌ निचेलिते शक रानालोग, 
सवदन ८ शदावुदीन गोरी >, शूदुषदीन ( कुतवुदीन एेवक ), अस 
मक्तदीन ( शमपुदीन अल्तमिश ), पेरुन-साहि ८ रुक्नुदीन फीरोजशाह 
प्रयम ) नलर्दीन ( जलाटुदौन ), मौजदीन ( मूरनदौन बहराम ), 
अलावदीन ( अलाउदौन म्ञ्द्‌ ), नप्तरदीन ( नाक्षिस्दैन महमूद ); 
आर गयाप्तदीन ( गिपासुदीन वल्वन ) | 
( २९४ ) 
वि० सं० ९३३७-० स० इ० माग-२१ पृष्ठ ९२ | च- 
देर वीरवभदेव के राजकाल का जनयगद्‌ कौ चद्रान प्र रिककेष | 
(२९९) 
वि° सं० १३३७-० स° ३० भाग २१ पृष्ठ ७४।का- 
रञ्जराभ्रिपति चन्दे महारानाधिरान बीरवमैदेव का रादि मे दानपत्र 
चन्दरात्रेय राजकुमार के वश्च मे मदनवर्मन. जल्मेक्यवर्भन वीख- 
मन *इपवंश में प्रिद्धये लेग हए) नयश्क्ते ओर विजयव्रक्ति भादि | . 
( ९६ ) 
बि° सं १३३९-बो० ग० माग { षष्ट २८६ , महारान- 


{ ५३ ) 


कुल साम्वतिषटदेष (४) के राजक्रार का भिनमार ( श्रीमाल ) मेँ 
खण्डित निनर्ेख | 
(९५७ ) 
वि० सं० १३४५०२० इ० माग पृष्ठ ३१३ , महाराज 
कुरु साम्य (म?) तीदं के राणकाल का स््पददिवी का धुर 
( भव जीधपुर ) मे क्षिखलेष् | 
समरतिह; उप्त का उत्तराधिकारी उदयतिह; उक्त का पुर चाहूुमान 
गवाम ८ चाच 2 ); उक्त की पुत्री ( लक्ष्मीदेवी से ) स्यदेगी जे रना 
तेनसिह फी पलै हु ओर जितत का पुत्र ्त्र्षिह हुमा । 
(२५८) 
वि० सं० १३४०--उक्टर वरे की एक प्रतिलिपि ते, का- 
एञ्जर्‌ का शिलारेख । 
(२९९ ) 
विण० सण १३५० उाक्टर हर्मली की एक प्रतिल्पि ते । 
चन्दर वीरवमदेव के राजकराल का गरदं का शिखछेल निममे एक ल्ली 
कै पती दीने फा वर्णन ३े। 
(२६०) 
विण सं० १३४२-० ९० भाग १६ पृष्ट २४७ तथा मार 
० पृष्ठ ८४ › मेदपाट ( मेयाड ) के गुहिन समरतिढ का आरू 
पर्वत पर शिलेव (४) जिम भ्रियपदु के पुत्र वरेवदार्मन ने सक्रलिनि 
किया था] इ शिलाले मे वीचेलिखि गुहि राजार्ओं की प्रप्ता 
है बषप ( वषपर ) गुहिक मज, शील कान्मोज, मर्ममट, मिट, महा- 
जिक्र, श्ुम्भान ८ वुम्मन ), ऊरन्ट, नरहन, रक्तिकुमार, श्चिपर्मन) 
नप््न, कौर्विपर्मन, ष्ट, वरिरविह, विनयरिह, निक्त) चोड, करि- 
मिह, कषमसिह, सामन्ततिह, कुमारम, मयन्तिट, प्रिह; नेर, 
तेतहमिद) जीर समरिह [ 


( ५६ ) 


( २७३ ) ~ 
पि° ° १३७२-आ० प० इ० भाग २१ पृष्ट ९२, मन 
पगृ के द्वार के प्तूप प्र का दिखल्ख | ग 
(१५४) । 
पि० स° १३७३-डाक्टर कुदैर की प्रतिलिपि ते । सुल्तान 
फुतदुदी ( फुदुरीन ) के रजका का जोधपुर में तरिलटेख । 
(२७५ ) ५ 
वि° सं १२३७७-९० र० माग १६ पृष्ठ २८२९ ।-बद्रू 
येत फा एक खण्डित क्षिलल्ख | 


इस शिलल्ख में सिन्धुपुत्र, रक्मण, शाकम्मधे का माणिक्य) 


अधिराज (2 दन्दन (?), कीतिपाठ़, समरसषह, उदयिद, 
सानवि, प्रताप, आदि का वणेन है | 
( २७६ ) 


पि० सं० ९५३८ ०-सर ९० कर्निघम की एक प्रतिल्पि से , 
उदयपुर ८ ्बालियर ) का रिरेख । 
(२७७ ) 
वि० सं° १३८४-प्रो० ब० ए० सो° १८७३ पृष्ठ १०९ 
महमन्द सादि ( मुहम्मद्‌ इन्न तुगलक › के समय का दिट्ली म्यूनि- 
यमे श्रिखा ङे । 
( २७८ ) 
परि° सं० १३८८-९० इ० भाग १ पृष्ट ९३ । महम्मद्‌ सहि 
८ महम्मद इन्न तुगृलक्‌ ) के समय का दिली म्यूनियम मे एक दूरा 
शिलटेख | 
इस शिलकिख मे म्टेन्छ सदाधदीन ८ प्रहाबु्न गोर ) को प्रथम 
‹ तरस › लिला दै जिक्तने टिद्धिका ( दिष्टी ) मे राज्य किया | । 


५ ५७ ) 


(२७९ ) 
विण सं १३८५-६० ए० माग १९ पृष्ठ ३६० | मेहरके 
नायक ठेषक्‌ (टेवक ) का हायप्तिना (अव भावनगर म्यूभिपम ) 
भै श्नि कख | दप लेह मै पिले चन्द्र (2) वेश मै एक रना 
कगार (खणर) छां वणन है, मिप्त के बरे मे नक्तधषर (य्न 
धव्रल) हुआ मिक्त ने सूरयेदा कौ प्रियमला से विवाह क्रिया भौर उत्त 
से तीन पुत्र, मह, मण्डठ ओर भेरि हू 1 इतं रेख मे फर्‌ छिघा 
है फि बशल ( वखल्यज) के वैश मेँ नागार्जुन (मण्डलीक का 
मित्र ) हुमा, जितत के पुत्र महानन्द ने मङ्गलपज (१) की वन्या 
यासि विवाह करिया ! दत ति देकर उत्पन्न हुमा } इष मेहर ठेप्रक को 
शा मिप ने रामपद्यी दी ओर वह बहादिन्य के वेशे (ने पूर 
धिक का वैशभ था) रामा कुन्तयन के आधीन धा | 
(२८०) 
विण सं० १३८७-० सण०्वे० ३० नम्बर २८ चन्द्रा 
घती के घाहुमान तेद्सिह (१) के रणकाल का अवर्तत पर 
श्षिखडेल “ 
(२८१) 
त्रि० सं० १३९०-० प्त० इ० भाग २१ पृ १४३} 
क्ेवरी-कुण्ड के स्तूप का क्रिलल्ख | 
(२८२ ) 
पि० सं {३९०-ज० व० ए० पो०माग ९ पृष्ठ ३४२] 
` यरम्मद इद्र दमक ( १) के समयं का चुनार्के दु म रिल- 
लेव । 
(२८३) 
विण सं {३९५-पर ए० कर्मिधम की एक मति लिप 
से । उद्रयपुर (म्ब्रालियर) के दो शिक्रटेख । 
र 


{ भप ) 
(२८४ ) 1. 
विण सं० १३९५-इ० ए० माग २. पष्ठ २९९ | चरा ' 
वती के तेश्चसिह के पुत्र चाहूमान राना कान्हणदैव के रागकरास-' 
का आरपर्वत पर शिलरेख । 1 
। ( २८९ ) 
बिन्सुं० १३९७-० स० इ० भाग २१ पृष्ठ १४६ ।. 
ख्कास्यान क्र महारान हृमीरदेवं के राना के केवटीकुण्ड के तीन 
षमारक सुध के शिलङेख । । 
(२८६) 4 
विण पं भषण्य-भा० सन इन्भाग २१ एए 1९ । 
सिङ्ग (१) कँ रानकराल का म्फ दुगी पर शिलां 1 =` 
(२८७) 
चि सं° {४०८-आ० पत० इ० भाग ९ पृ ३४. महा- 
रंन वीरराजदेव (£) की रानिर्यो के सती स्टूधों के रमपुरर्भे 
शिखर । 
(२८८) 
त्रि° स० १४१.२-आ० प्त० इ० भाग ९ | उचहुडनगर कैः 
महाराज वीररामदेव केः मकाल का कारीतलं मँ शिल 
व \ 
व (२८९) 
वि० सं० १४२९ इ० ९० भागय०प्ष३१४] परतान्‌ 
पिययेज साह (फोरोज शाह) के सनका गे ग्या के अनु- 
शासक कुङचन्द्‌ का गया मे शिलकेख 1 । 
ˆ छकुर कुलचन्द ८ कुल्चन्दकः), कुमार व्याघ्रः ( व्याघ्रा > 
केव के यकृ दास के पौत्र तथा उक्र देमरन कै पुत्रये। ` 


( ४५६ ) 


(२९० ) 
विर सं° १४३७-इ० ए० माग ८ पठ १८६ तथा ९० 
रि० वा प्रे० पष्ठ १८१ | प्रमातत के बाजक नायक भूर्म तथा 
उप्तके मन्त्री कर्मर्विह के समय का घामलेन मेँ किकटेख | 
व (२९१ ) 
वि० पसर १४३९-आ० स०्द० माग £ पृष्ठ ७९ | बाड 
गूजर रग कै आकदेव के पुत्र मदाराजाधिराज गोगादिवं के समय 
का ओर सुल्तान पीरेजसादि ( एीरोजश्चाई ) के रानकाल 
का माचादी (अश्वर्‌ के निकट ) मे हिलि | 
८२९२) 
, तिर प° १४७२-९० रि° वाण प्रि पृष्ठ १८९ | रोड 
(षटू ) षश क नायक्र भर्म के प्मय का वीरा म क्षिके | 
( २९३ ) 
वि० सं० १४१३-० प्० इ० भाग रेष्ठ ६८} महा- 
सार कै राना नायदेव के यमकार का मपतार (महापार) की गैन 
मरति पर श्रिखङेष | 
(२९४ ) 
त्रिं° भं १४५५-० स° इ० भाग १७ पृष्ठ ४१] 
नैमदे के सती्तूप का रिलटेख 1 
(२९९ ) 
वि० सं° ९४४५-९० रि° वा० प्रे पष्ठ १७८ | चृडा- 
समा के कु नायो का बन्धली (मूलागद्‌ ) मँ श्िललेल । ` 
इप्त दोललेख मे शङ्गार (खङ्गार ), जयर्षिद महिपति, मेर 
किदं आदि का वर्णन दै । 
(२९१ ) 
वि° पं० १४४५-१९० रि० गमेः पृष्ठ {८३ । पतच 
वेश के कुछ नायकौ क्षा चौस्ाड (जना) मँ शिर्ष | 


( ९ ) 


इ शिलेव मँ लूणिग, उसके पुत्र भीमर्सिह) उसके पुत्र 
छावण्यपाल)' उसके पुत्र रक्षमततिद, लक्ञ ओर क्षणपार, ' रषषमनह के ` 
पत्र रानसिदआदि का वर्णन हे 1 4 

* ( २९७ ) प 
वरि° सं० १४५२-ए० रि० पृष्ठ १७९] योगिनी पुर (दिष्ठी) 

के नसरथ (नषरत श्राह) भौर गुनरात के दफर खां (जरर खां) 

कै समय का मइ्रोरु म शिखे | 

"(9 ऋ 

वरि सं० १४५५-मिधिला के देवाह के पुत्र महारजा- 
भिरा शिर्बा्िददेव का विहार ( दरभङ्खा ) (सन्दिग्ध १) मे. दानपतर. 
णो पण्डितव्रियापतिको दिया गया धा | ; 

(२९९ ) 

वि° सं ५५५<८-इ० ए० भाग २२" पृष्ठ ८६ | रायपुर 
के महाराजाधिराज ब्रह्मदेव तथा उसके मंत्री नायक हानिराभदेष 
समय का गयपुर (अव्र नागपुर म्यूनियम्‌ >) म शिर्टेख | 

छकमिदेव (-रुक्षीदिव ), उ्तका पुत्र. सिंघ (सिह ),,. उसका पुत्र 
रामच, उस्तका पुत्र हरिरायत्रह्मन (ब्रह्मदेव. यत्र रायु्रह्मदेव ) 

(६००) 

वि० सं° ९४दद-आ० त° ० माग २१ पृष्ठ १८। 

महिपति परमीदन का रान में शिखे | 


(६०१) 
वि० सण १द६७-ज० बण्ए् सोऽ भाग ६१ पृष्ठ ४२३२। 


महारनाधिएन वीरङ्ग (अथवा (वीरम?) देव का ग्वास्िर मे 
ध्रिखश्् |, ` 


( ट) 


(३०२) 
वि° सं० १५७ ०-{ १४७१ के स्यान पर )-९० इ० भाग 
१ पृष्ठ २३० खरपाटिका के कटयुति (कल्चर) हरि ब्रह्मदेव (्रह्मदेव) 
कै समय का खलारै म शिटरेख जिति मि्रदामोदर ने सदककित किया था। 
अहिहय (ददप) वैश फे कल्चुति ( कल्चुरे ) श्राला मे [हहण, 
उप्तका पुत्र समदेव (निप ने मोणिद्भदेव को र्डाई म मार डाला), 
उप का पुत्र हखिह्वदेव | 
(१०३) 
वि सं° १५७३-ए० रि० घा० प्रे° पृष्ठ १५६ | चूडा- 
समा के नायक्र जयर्मिह्‌ द्वितीय के मय का नजूनागद्‌ (गिरना) 
म भिटल्लि म्तिर्घोधलके पौततया म्त्ीर्तिहिके पुत्र शामल न 
सेदकाल्ति किया | 
यदुत मे मण्डलक प्रथम्‌, उसका पुत्र महिपाल) उपस का पुत्र 
सङ्गर) उप्त का पुत्र जत्ह प्रथम, उस पूवर मुक्तिद, उप का पृत्र मण्ड- 
डक द्वितीय, उम का छोढा भाई मेरिग) उप का पुर नय्षिह दितीय | 
(९०४) 
विण सं० ९४८१-ज० वण ए० सो० माग ९२ पृष्ठ ७०। 
सादि आटम्भक माला का टश्गमोरी उर्‌ असप सां (निप्ने माण्डू 
[ मण्डपपुर ] को बाया) के समय का देगगढ (अव्र कन्न्ता 
भ्यूनियम ) का नेन शिललेख | 
(३०९) 
पि० सु° १४८५-ए० इ० भाग रपृष्ठ४१०तथामा० इ 
पृष्ठ ९६ । माद्रपाट ( मेधाड ) ॐ गुर मोक का चिततौरगद 
शिललख भित मह्पिष्णु के पुत्र एकनाथ ने सङ्काल्ति किया | 
गृहिटयैश मेँ अरित्िह, उतत करा पुन हम्मीर, उका पुव क्षेत्र, 


८ ६२ ) । 
उप का पुत्र स्शरमिह) उसका पुत्र मोकल ( जिने. यवनो के एज 
पीरोन अर्थात पुलतान फौरिनशाह को प्रानित किया) |' , 
(३०६) ५ 
वि० सं° १४९ ३-डाक्टर वर्गे्त की एक प्रतिलिपि. ते देवाः 
क्रा मैन दिललटेख | 
(३०७ ) 
पि० से° १५९८४-मा० इ० पूष ११२ मेदपाट .( मेधाट) 
के मोक के पुत्र गुदिल कुम्भकर्णं कै राजकराल का नागड "मे भेन 
क्षिलरेख । । 
(३०८) 
त्रि° सं० ९५९ द्-ज० व° एन्सोऽमाग! ६ ¶९१९२१। 
भरेन्द्र का उ्मेगा ( रहार ) मे श्रिलख | 
ऊमंगा नगर में चन्द्रश मूमिपाल था, उप्त का पुत्र फुमाखार, 
उप का पुत्र लक्ष्मणपार उप्त का पुत्र चन्द्रपार उस का पुत्र नयनपाल्न 
उप्त का पुत्र सवदपाल) उप्र का पुत्र अमयदेव, उस का पुत्र महव, उप्त का 
पुत्र केशिराज, उत का पुत्र वरांतृददेव, उस का पुत्र भानुदेष, उप्त कापु 
सोमेद्वर, उस का पुत्र भेखेन््र ! 
ौ (३०९ ) 
वि० सं० १४९द६-भा० इ० पूर ११४ तयाप्रा०के० मार 
भाग २ पृष्ठ २८ | मेदपाट ( मेत्रड ) के गुहिलं राणाकुम्भकर्णं के 
नकार का सादडध मँ जेन क्रिखलेख | 
इस शिच मे निम्नलिखित गुहिल राजां की नामावहो हैः-- 
वप्य, गुहिल, मोन, शील) कालमोन, भमट, सिह, महायक, 
सुम्माण, जद्छ, नखान, शक्तिकुमार, सुचिव्रपेनाकीरतिवर्मेन, योगरन.वक्ष- 
पाल वैरि, षीति, असिति, चोडसिह, पिकमिद, रणिद, माह 


( ६३) 


सामन्तरमिह, कुमारवट, मथ्ना, पदमिह नेतर्तिह, तेनषििह, 
समरतिह, भमनम, ( निनने चादुमान राना कौतु ओर सुल्तान, 
अदछायदान वो पराजितं त्रिया ), उत्का पुव जवर्सिह) रक्मपतिह ( नि 
तने माप राजा गोदे मौ पराजित क्रिया ) उस का पुनर अनयर्िह, 
उस का माई अरितिद, र्मीर सेतािंह, सक्ष, उस का पुर॒ मोक, 
कुम्भकर्णं | 
(६१०) 
पि सं° १४९७-ज० व० ९० सोग माग ३१ पृष्ट ४२२। 
भहारानाधिरान इद्धरेनद्रदेव के जगाल का ग्याछियरमे शिलल्ल । 
(३११) 
वि० सं० १५००-भा० इ० पृ १६२ तथा प्रा के० मा० 
भाग २ पृष्ठ ९ महमा गा शिले जिम मे गुहि सारद की पृथी 
पर पर्नं मोकल के तालान बननि का वशन है | 
(३१२) 
वरि० स १५००-सतर ९० कार्नेषम की प्रतिल्पि ते] उदय- 
पुर ( श्रारिषर्‌ ) का शरिरे } 
(६१३) 
वि० सं० १८१०-ज० तऽ एन सोऽ भाग ६१ पृष्ट ४२६ 
तया डफ़टर नेत्त कौ एकर प्रतिटिपि । महायजाभिरान इुद्से्ररेव 
कै राजका का गरालियिर में शिख । 
(३१४) 
विण सण १८१८-० सर इ भग ३ | चितोरगदरमे 
गुहिल कुम्भकर्णं के रीर्ति्तम्भ के ऊपर भाग का श्िरस् | 
(८३१५) 
वि ्म० १८१द-भार सण इ० भाग रपृष १६१ [गया 
मे मयामुयै देवौ के मन्दिर का भिनल्ख | मर ९० कनिहम के दि 


1 ( ६४ ) 


जे वृत्न्तठिला गयाधा उप के अनुपार इपर ठेलमें निन्नलिलित नाम है 
तिन्धुराज, दामी ( प्रथम ); सन्देवर दामी ( द्वितीय ) मद्यप 
देवीदापः; सूरैदाप्त; उस का पुत्र शक्तििह, उस का पुत्र मदन 
(३१६) ५ 
वरि० सु० ९५४५-भा० ३० पष्ठ ११७ | मेद्रपाट .( मेवाड़ ) . 
के कुम्भकण॑ के पुत्र गुदिल राजमष् फे तमय का उदयपुर ( रामः ` 
पुताना ) मेँ रिरेख जित केशवश्तेटिङ्ग के पीत्रतया उतु के पुत्र 
महेश्वर ने सङ्कलित करिया या | # 
इप शिलेव मे गुहि राजा अर्रिपिद, हमीर, कषतर, सर्षप, 
भोकर) कुम्भक्षण तथा रामह की वरिरेपतः प्रेता है| 
(३१७ ) | 
वि० सु० १५५३-० रि० वा० प्रे° पृष्ठ २६६ 1 वोरसद 
भक कूपे की सीदठी पर का दिररेख | 
(३१८) 
चि० सं° १५५५-ए० रि० वा° प्रे° पृष्ट २६४ | पातप्ताद 
महमूद ८ सुतान महमूद ्रैकृर ) के राजक्ार का दण्डादिदेश के 
चिर वीरभि कौ पत्नी रणी सगदिवी का अडाक्निकेकुर्पका 
प्रिटच्ख | 
विल मोकल्पिह्‌, उस का पुत्र कर्ण,'उघ्त का पुत्र मूलरान, उप्त का 
पुत्र महीप, उत का पुत्र वीरिह निप्तने रुडदधी ते विवाह किया, 
उन कर पुत्र चरकषिह ओरजव (१ जैत्र) 
(३१९) 
वि° सै° १५५द-इ० एन भाग पष्ठ ६८ तथा ए० 
रि०्वार पे० पृष ९४ ओर ए० इ० माग ४ पृष्२९८ । पातु- 
साह महमूद (सुतान मदमूद्‌ वैकर) के राजका का वाई- 
हरीर का अहमदाव्राद के कुएं का श्िखटेख | 


( ६१ ) 


(६२०) 
त्रि° सं° १५५६ तथा ९५६१-० व० ए सो० भाग 
१६ १९ ७९, ¡ मेदपाट (मेवाड) के गुहिर राजमष्ठ (कुम्भकर्ण का 
पत्र) त्तथा उसकी पती श्चगारदेवी [ नो कि मर्स्यलि (माखाड) कै 
रणम के पुत्र राजकुमार योध की पुत्री थी] कानगरी ८ चिररीरके 
निकट) मे शिला ख्ख जिते नोरिदङ्गकेरव के पत्रता अतृ केपूत्र 
महेश ने सङ्कलित क्रिया था | 


(३९१) 
वि० स॒० १९५७८ { }-रुदिक रयम (राणमष्ठ ) के यन 
काक करा नार$ मे शिककेख | 
(६१२) 
वि० सं० ९५८ १-मा० प्त० इ० माग ५ पृष्ठ १४४। 
सुतान इव्रादीम छोदी के राजकाल कां दिद्ी सिवाकिकि स्तूप 
पर शिखरे | 
(६२३) 
वि० सं ९५८७-पए० इ० मागर्‌ पृष्ठ ४२ तथा भा 
६० पृष्ठ १३४ । पुण्डरीक के मन्दिर के सप्तम नीणोद्धार का शिका. 
ठेख नित्त म गुनरात के सुखतान महिमूद (महमूद वैकर ), मदाफर साह 
(युनषर द्वितीय ) ओर बाहदर सां (यदादुर ) तथा चित्रकूट कै गुदिक 
राजा क्गुम्भराज, उस्तके पुत्र रानमह्ध, उप्त के पुत्र सम्रामर्ि् ओर उप्ते 
पुत्र स्षिद का वणेन है | इते व्यगण्यस्तमय ने संकल्ति किया धा | 


( ३२४ ) 
वि० सं ९५९५-प्रो° व० ए० सो १८५७९ पृष ११ । 
सम्राट हुमाऊं (हुमायूं) के यजकार का तिल्पेगामपुर भं शिका 
क्ल | 
ष 


{ ६६ ) ^ 
(८३२५ ) 7 
चि० सं० "१५९७ (१५५७ के स्योन पर १ }~मा० इ 
पृष्ठ १४० | मेदपाट के कुम्भकणं के पुत्र गुहिक राणा रायमद्ठ (रमः ` 


म्य › तथा उप्त के पुत्र महाकुमार पृध्यीरान के समय कमाण मँ 
क्षिखरेख । ५. 
(३६९६ ) 
विण सं० १देषदे-प्रो० वर ए० सो० १८७५ पष्ठ <८६। 
. सम्राट्‌ अकवर तथा उप्त के मेत्री ` टोडरमक कै प्तमय का वनारपर्मे 
च्चे] : . ` २. 
( ३२७ 
विण से° ९१६५०९० इ० भाग २ पृष्ठ ९० | शत्ुज्जय मादी: 
श्वर के मन्दिर कां रिकलेख नित भँ तपागच्छ के कुछ ननौ की प्रसा 
तथा पत्राट अकव्वर ( अकवर ) का वणन है | इते हेमविजय `न 
सङ्कुकित किया धा | ८ 
(६२८) 
वि० संर १६५१ तथा १६५२-ए० इ० माग १ पृष्ठ ३२३ 
अण हिकवाड मेँ वाडीपुर-पार्बनाय के मन्दिर का शिटक्ख नित मेँ 
वृहत-खस्तर गचकी पट्यवी है † इसका मप सम्राट अकव्वर्‌ 
८ अकृत्रर ) के रानकराक का है| 
। , (६२९) 
` वि० सं० १६५२-० ए० माग २ पृष्ठ ५९ । पतम्राट अक- 
यर फे राजक्राक का शतरुन्जय का जैन कषिटिख । 
(३६० 
वि० सं° ९६८४-परो० ब ए० तेो० १८७६ पृष्ठ ११० 
महाराना्धेराज मानार्पिह के समय का रहतास्र म चलल्ख | 


{ & >) 


1 (३६९१) 
वि स १६८८ मा० ९० पृष्ठ १४४ | मेवाड ने महाराणा 
अपरर्सिहजी कै सनका का सादड़ी मँ क्षिलटेल | 
(६३२) 
वि० से० १६७५-० इ० माग २ पृष्ठ ६० ] सम्राट 
जहांगीर के राजकराल का दृष्रुज्जप का भैन श्िकलिल | 
(३३९) 
वि° सं० १६७५. ओर १६७६-१० इ° भागः पृष्ठ ६४ } 
हाव्टार ८ हलर प्रान्त ) मे नधरीनपुर ( नवा नगर ) के याम शशस्य 
केः कुत्र नवन्त देः समय, क शदुन्मय ये जेन द्वि 
(३३४) 
वि सै० १६८०-० व° ए तो° १८७९ पृष्ठ ८२ | 
"वनद्रशं फे राजछरुमार बासुदेव के पतमय का बनारप में शिष्ट । 
। (३५ ) 
प्रि० सं० १६८३-९० ९० भाग २.पृष्ट ९८ | सम्राट जिदा- 
णनीर्‌ ( जागीर ) के राजकराल का शतरुञ्जय का जैन गिलेख भिक्षे 
दिवपागर ने पुङ्खिति किया ¶ । 
(६३६ > तं 
वि° प° १९६८६९० इ० माग २ पृष्ट ७२ | स्राट शादा- 
क्यारदा ८. शादनहां ) के रागक्राल का शतुन्नय का नन गित्रे | 
( ३६७ ) । 
, बि० सं० शच्ट<-न० वन एर पषो० भाग < पृष्ठ ६९९ | 
-रौदताप्त दुर के कोौटिय फाटक के ऊपर की पटिया परर तोमर मित्र 
सेन करा श्िल्ेत जिति छप्णदेव के पुत्र शित्रदेव ने संककिति किया धा 
` तोमर व म गोपाचल ८ ग्ाखयर ) मँ धी रिह) उप्त का पुत्र उद्ध- 
रण, उम्र कपा पुत्र कीस, उस का पुत्र गणपति, रस का पुत्र दगुरर्वह ( इग 


( ८ ) 


राह १), उस का पुत्र कीर्तिर्पिहःउस का पुत्र कल्याणा) उष फा । 
पुत्र मानप्ताहि, उस का पुत्र विक्रमपाहि, उस का पुत्र रामसतहि, रपं का, ` 
पुत्र शाजिवराहन, उस्र के पुत्र ध्यामतादि ओर मित्रतेन ( ने श्रादिमच्य- , 
लदीन कै पमक्राश्मन ये 9 
(६६८) । ५ 
वि० सं० १६८९-९० इ० भाग ! पृष्ठ ६०१ । वि०-सि०-, 
१२०८ फे षडनगर शिककेख ( संए्या १६६ ) के पुनः नवीन क्र , 
के देने का प्तमय। 
(६३९ ) । 
वि० स० १७१७-० स०्द० भागर१ पृष १६१.। 
च्वम्बा का क्िकाटेख । 
(६४०) 
वि० सं ९७१८) १७२२ तथा ९७३२्‌-भा० इ० पृष्ठ 
१४९ ओर्‌ १५० । राजनगर कांकयोकी के शिकाटेख भित मे रणच्छोड 
के “ राजम्रशस्तिमहाकान्य ” के द्वितीय भौर तृतीय सग ह 
(४१) 
विण सं ९७द्४-ज० जन जओ० पसो० भाग पृष्ठं | 
गद्ादेधर के रान हृष्ये तया उनक्री रानी घुन्द्रीदेवी का रामनगर 
म निगख्ख जित मण्डन कै पुत्र जनय गोविन्द ने सेकङ्ति किया घा | 
इस शिले म निश्रकिखित राजार्मो का वर्णन हैः-पादवसय 
( गद्द्िश का एकर सम्राट ), माधवर्िह) नगन्नाय, रघुनाथ, रद्रदेव, 
विदारीसिह, नरातहदेव, पूर्यभानु, वाखुदेव, गोपार साहि, मूपारु सादि 
गोपीनाथ) समचनद्र, सुरतान्िह, दरिदरदेव, छप्मदेव, जगत सिह, 
.मदाप्तद; दुजनमरक, थशहकणै, भरतापादित्य, यदाश्न्द्र, मनोहरिह, 
गोबिन्दरसिद, रामचन्द्र, कर्ण, स्नसेन, कमलनयन, नरहरिदैव, वारिद, 
त्रिभुवनसय्‌, पृथ्यीरान, भारतीचनद्र, मदना, उग्रतेन, रामपादि, तारा- 


( ४९ } 


चन्द्र, उदयन, भानुमत, मवानोदास, सिपि, हरिनारायण, सव्र- 
छार्षिट, रजर्तिह, दादीराय) गोरक्षदास, अर्मुनािह, सम्रामसाहि, दर्पति 
निपतन दुर्गायती से प्रिवाह्‌ किया, उन का पुत्र वीप्नासपण, दर्पति का 
छघुभ्नाता चन्द्रादि, उस्र का पुत्र मधुक्ररताहि, प्रेमनारयण ( त्रेमसा- 
दि) ्येश नित्त ने घुन्दरेदेवी से पिगाह किया, उन की पुरी (  ) 
मृगावती । 
(२४२) 
त्रि० सं० १७७० मा० इ० पृष १५१ । मेनाड के राणां 
सद्मामषिद के स्मय का उदयपुर ८ राजपूतान ) मेँ श्रिकलेख | 
( ३४६ ) 
विं० सं० ९८६१- प्रो व° ए०सो० १८६९ प्रष्ठ २०४ 
सम्भलपुर कै नायक जयन्तिहं कौ पत्नी रत्रङुमारिका का नागपुर 
म दानपत्र। 
(३६४४ ) 
चि० सं० १८७४) १८७५. तथा १८७७ इ० ९० माग 
९ प्रष्ठ १९६ | महारजाधिरन रणवाहादृरदाह की विधा कुलित 
परिपुरुन्द सीदेवी का उन के पौन महारानाधिरान राजेन्द्रविक्रमक्षाद 
कै समय का नैपार भे क्षिललेख । 
प्रध्यीनारायणश्नाह) उस का पुव रिहमतापराद, उस्र का पुत्र रण 
मादादुर शाह, उत्त का पुत्र मीखाणयुद्धविकमशाह) उप का पुव राजेनद्र 
विक्रमशाद | 
(३४९ ) 
चि° सं ९८७द- आ० सण इ० भाग पृष्ठ २७० | 
ससार ८ महाप्तार >) का नैन शिकङेव । 
( ३४६९ ) 
वि०सं० १८८१- ९० इ० भाग र्‌ एषठ २४४ | पोता 
काकेन दिदालेख ! 


( ७० ) 


( ३४७ 2) ५ ध ^ ^ १ 
पि०सं° १९१९५ तथा १९१७ आ० तर इ० मागर्‌ 
पृष्ठ १३६ । मदायगधिरन श्रीदेव (२ ) फा चवा करादान व्रा 
यिक्रम सवदे के बिना प्षमय के शिखङ्ेख । “ . 
(६४८) 1 
गृ्त ० पृष्ठ १४६ | राजा यदोधर्मन ८ जित ये माधीन राज 

मिरु था >) का मन्दसोरस्तूप पर शिललेख जनिते कक के पतर 
"वासर ने सद्कटित किया तथा गोषिन्द ने षोदा चा | 

८ ३४९. >) 
, जण्रो० ९० पसो० १८९९४ पृष्ठ ४ । प्रतिहार वाउक का 
-नोधपुर में शिले | 
` ब्राह्मण दस्विद्र के उप्तकी क्षत्राणी प्ली से चार पुत्र ये, भोग- 
भट, कचरक, रमठ ओर दद, रजि का पुत्र नरमट वेछपेद्ठी, उक्त का ` 
पुत्र नागमट नित्त ने जञ्निकदिवी से परिवाह क्रिया, उस के पुत्र तात 
सर मोन, तात का पुत्र यदोवरभैन) उस का पुत्र चन्दुक, उप्त का पुत्र 
शिक वा शीङ्क (निप ने भश्किदेवरम को पराजित क्रिया), 
उ का पुत्र कोट, उस का पुत्र भिदि, उक्त का पुत्र कक्क नित्तिने 
पश्निनी से विवाह किया, उन `का पुत्र वाक ( नित ने उप्त मपूर्‌ को 
मारा जित ने नन्दा को परानित किया था | 

(३५० >) 
५ ए० इ० भाग.१ पृष्ठ २४४ | कनीन के मदन्द्रपाख्देव के 
रानक्राक का पेदव ८ पोया, अव्र खादर म्यूजियम >) मै शिरे 
जितत मेँ तोम के कु जनो के विष्णु कै मन्दिर चनवाने का वर्णन 
हे | इष वैश मेँ रजा नाडल धे, उन के एक सन्तान, यज ने मङ्गक- 
देवी से विवाह किया) उन का पुत्र जञ्जुक नि ने चन्र ओर नायिका 


( ७९१९ ) 


ते परिमा रिया, उन कै पुत्र गोग्ग, पूणीरान, तथा देवरान | (इते 
भद्णमकेपु्रमु....... (१) ने सह्कुकिति किया 
(३९१) 
ए०इ० भाग १ पृष्ठ १२२ तथा आ० पस० इ० भाग२१। 
चन्देष्ठ का खजुराहो मँ खण्डित शिलङेल निसर्मे नेन्नाक पिज्ञाक भीर 
षदेव तथा ( कनीन के ) क्षितिपाल्देय का वर्णन टै । 
(३५२) 
ए० इ० भाग १८ प्रष्ठ २३७ तथाजा० क्ष इ० भाग १०] 
महाराजाधिराज यबोवर्मेन के पौत्र तथा छृप्णाप ओर उप्तकी ल्ली 
ससय के पुन चदरष्ठदेवकान्ि के दुदहि मे क्िटर्ख । 
(३५३९ ) 
ए० इन भागय१ पृषठर२१ तथाआ० स०इ० भागर२१ 
चद का महोा ८ अगर र्लनऊ म्यूजियम ) मे खण्डित श्िलाल्ख 
नित मे नेना ओर उत के ठुभाता वीना, धद्ग, उप्त कै पुनर गण्ड, 
उक्तके पुत्र व्दाधर (नो [धारा] के मोजदेय का समक्राटीन [१] धा), 
विजपपाल ( ने चेद गागेयदेव का समकालीन था), ओर्‌ उसके 
पुत्र कीर्तियर्मन ( जितने लक्ष्मि अर्थात चेदीकर्णं को मरिन किया) 
चा वर्णन है । 
(३९४ ) 
९० इ० भाग १ पृष्ठ १९७ } चन्दे मदनयर्मदेव का मऊ 
( थग कल्कत्ता म्यूजियम ) मे खण्डित श्रिलटेख भिस मे धङ्घ, उप कै 
मुन गण्ड, उक्त के पुन विद्याघर, उस्न के पुर पिजियपाल) उस के पुन 
कौर्तवमेन, उप्त के पुत्र सटक्षणपरमन, उसके पुत्र जयतर्मन, सदक्षणरर्मन 
के स्युपनाता पृध्यीवर्मन, ओर्‌ पृध्ीवर्मन के पुत्र मदनर्मन का वर्णन है | 


(३९९ ) 
नर बर ए्० सो° भाग १७ पृष्ठ ३१७ तथाओआ० प° इ० 


9, 


माग २१ पृष्ठ २९ । चन्दे का काटज्नर्‌ मे खण्डित शिरिं, 
नित मे विजयपालः, चेदीकर्ण, जयवर्मन, मदनवर्मन उप के बुभ 
प्रतापवभन अर वीरबर्मेन का वणन ३ | 


(८ ९९६ ) । 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ ३३२ तथा आ० सम इन्माग २१. 
चन्द भेजवर्मन के समय का अजयगढृ की चदन का शिलक्ेख मि- . 
स मँ वास्तन्य कायस्यजाति के कुछ जनो का वणैन तथा चन्देा गण्ड, `, 
कौीर्तिवरमेन, पसमर्दिन, त्रैलोक्यवर्मन ओर भोजवर्मेन का उल है | 
(३९७ ) । 
भो० बै° जण पृष्ठ ८९ । अर ( राजपुताना मे उदयपुर कै 
निकट ) का खण्डित दििलेख जित मे [ गदिल ] राजा शाक्तिङ्कमार 
कानाम है । 


३९८ ) 
भा० इ० पृष्ठ ७२1 उदयपुर ( रानपुनाना › का खण्डित ैला- 
के नि मर ( गुदर ) राना शक्तिकुमार ओर शाचिवमेन का नाम दै । 
(३९९ ) 
ए० द° भाग १ पृष्ठ २६३ 1 मालवा के परमार अमुश्नाप्र्को 
का उदयपुर ( ग्वार ) मे खण्डित शिलालेख भिस में परमार की व॑, 
श्वावसी यो दीं है, उपेद्रन, उस का पुत्र वैरिर्सिह भ्रयम, उप्तका पुत्र 
सीयक, उस का पुत्र वाक्पति प्रथम्‌, उत का पुत्र वैरीरह द्वितीय, वज्ञट, 
उसका पुत्र हं (निप्तने) [ रष्टकूट ] राना खोद्धिग कौ परामितं 
किया ), उसका पुत्र वाक्पति द्वितीय ( जि ने निरी के युवरान द्वि 
सीय को नीता ), उस का र्घुभ्राता सिन्धुराज, उत का पुत्रमोनरान ( भ ` 
इनद्रसथ तेग्गक [ १ ] ओर्‌ [ चालुक्रय ] भीम [ प्रथम ] ते कडा था), 
भार्‌ उद्‌यादिस । 


( ७३ ) 


(८३६०) 

ए० ई भाग १ पृष्ठ ३९० तपा ३०३० नम्बर ५२ | पर 
मार महारानाभरिरान जयवर्मदेपं का उज्जेन (८ अगर रायल पए्तिपारिक 
सेोक्तायटी ) मेँ प्रयम दानपते पर्भूमानपुर मे दिया गया वा । 

उदयादिव्य, नखमेन, यदोमर्भन, जयन | 

(३६१) 

८० इ० भाग १ पृष्ठ २११ | सद्धषणमिहे सज्ञाषी (नत 
रनर म्यूजियम › मेँ खण्डि शिराले निमे क-यातरु-ग, नाय 
सीधु जीर मामक (८), टक्लटे ओर रनहपाट, राजनेता, [चन्देल 
कौरतिर्मन, गण॒पारु ( 2 ) अयीति के [ परमार ] उदयादित्य, नृमिह, 
दौर वा हीरष् (2?) ओर सदश्रणर्िह का वर्णन दै। 

(३९० ) 

भा०इ० पृष्ठ २०६} बरौट्क्य मटारानधिरान दुमारपान्देप 
के राजकाल का रत्नपुर (८ मासाड) मे खण्डित शिलेव नितम 
पनपाक्षदेव अथवा उ्तकौ रानी महाराज्ञी गिर्जिदियरी षौ एक आज्ञा 
तथा महाराज रायपाख्देव का वर्णन ई । 

(३६३) 

भा० इ० पृष्ठ २१४ । चौटुस्य ( वरेन ) व्रिद्वल्देय का 
केसरे मँ अवर ्निलले्व | भर्णोगज ने पलक्षण दैगरीमे किह शिफा 
उनका पुत्र छ्मणप्रस्ाद्‌ जिक्तने मदन दुगरी ते परिग्रह किया, उनवा पुन 
वीर धय जिने वयजन देवी से प्रिया करिया, उनका पुत्र पिद्यन्दव | 

(३६९४ ) 

आऽ सण वे° इ० भाग र्‌ पृष्ट १०९ तथा ५० रि० वोर 
प° पृष्ठ ३०२ ! चृडासषमा नारको ऊ गि्नार्‌ मे खण्डन शिन 
लेप । याद्वत मँ मण्डलक ८ प्रथम ), उमा पुत्र नव्रयन, उत्का 

१० 


६ ७५ )} 


पुत्र महिपार ८ मयम ) पङ्कार ( खङ्गार ), .जयकषिद, मकर, 
मेरग, महिपाल € द्वितीय ), ओर उसका पुत्र पण्टलीकः ( द्वितीषे ) } ` 





८२) शक सेवत के शिटारेख 1 ` 
८३६५) 
श० सं० ४००-इ० ९० माग १० पृष्ठ २८३ | भष 
( मटा्कं ) के पुत्र गुहमेन के पुत्र महारजाधिरान धरपेनदेव का 
चम्बई एशियाटिक सोसायटी मे ( सन्दिग्ध ) दानपात्र णो वलभी मँ 
दिया गया धा| 


(३६६ ) 
श० सं० ४००-६० ९० भाग ७ पृष्ठ ६३ | द्द (दद) प्रम 
के पुत्र जयभद्र ( नयभट ) वीतराग के पुत्र गुजर महारामपपिराभम 
दद द्वितीय भङन्तराग का उमेता ( सन्दिग्ध ) मे दानपत्र ने भर- 
कच्छ (के फाटकके सामनेकेतैव्रू) भ दिया गया धा। 
(३६७) 
शछ्० पं० ४९५-इ० ए० भाग १७ प्रष्ठ १९९ } दद (द्द) 
प्रधम के पुत्र जयमह् ( जयभट >) वीतराग कर पुत्र गुर॑नर महारानाभिरान 
दद द्विरीय भरशचान्तराग का वगुघ्रा मे (सन्दिण्प) दानपत्र जो मरू 
कच्छ ( के फाटक के सामने के तम्ब) मँ दिया गया था | 
(६६८ ) 
श० सं० ४१७-इ० ९५० माग १३ प्रष्ठ ११६। दद (दद) 
प्रथम के पतर, जयमटवीतराग के पन गुरनर महारनाधिरान द्द्‌ द्वितीय 
भ्रान्तराग का इला ( सन्दिग्व ) मे दानपत्र जा भस्कच्छ (कते 
फाटक के सामने के तम्ब) मे दिया गयाथा| 


{ ७५ ) 


(३९९) 
-श० सं० द३१-३० ९० भाग १८ पृष्ट २३४ । राषट्कूट 
नन्द्रा युद्धासयुर का मुरत.न ( मध्यप्रदेश ) में दानयत्र 1 
ग्कूट वैश मे दुर्गरान, उत्करा पुत्र गोविन्दयन) उसका पुत्र (१) 
घ्वामिक्रराज, उसक्रा पुत्र नन्द्राज युद्धापुर । 
( ३७० 9 
शा० सं० ७२६ (१2-ए९० इ० भाग १ पृष्ठ ११२ ॥ 
कीस्माम्‌ कै राजानक लक्ष्मण चन्दर के समय का तथा त्गर्तं ( ना- 
रन्ध ) कै राजा जयच्चन्द्र के राजक्रार का वैननोथ मे शिलटेख 
( दूसयै प्रशस्ति ) जि मूदङ्गक के पुत्र राम ने स॒द्भुखिति किया | 
इस शिलल्ख मे कीरप्राम के निश्नल्िन रानान का वर्णन 
दै कन्द, उप्तका पुत्र वद्ध, उका (१) पुत्र त्रिग्रहण उसका पुत्र 
न्रह्यन, उक्षका पुत्र डोम्क, उसका पुत्र मृवन, उतका पुत्र कल्धण, 
उसका पुत्र प्रिरहण जिने तुगर्षे के राना ददयचन्द्र की कन्या रक्ष 
णिका पे विवाह क्रिया | उनङ्गे पुत्र एम र्‌ लक्ष्मण ८ लक्षमणचनद्र 
जिसने मयता पे विवाह करिया ) 
( ६७१ ) 
द्रा स° ७८४-कशरीन के महाराजाभ्रिरन भोजदेव तया 
उसके अधरीनस्य छञच्छगिर (देवगद ) के अनुशासक मदापामन्त 
विष्टम के राजक्ताल का देवगद्‌ जेन स्तूप पर क्षिलख्ख } 
| २७२) 
द्रा० सं० ८३६-इ० ९० भाग १२ पृष्ठ १९३ } राजाधिराज 
मदीपार -देव फे अधनस्य चाप .महासामन्ताधिपति धरणीवराह 
का हटढाला मे दानपत्र जो व्र॑मानमे दिया गयाथा| 
चाप मे विक्रार, उसका पुत्र अटक, प्तक पुत्र पुटके, 
उसक्रा पुत्र ध्रकमट, .उप्तका छोटाभाई घरणीवराह । 


ए ७९६ ) 


( ६७३ ) ध 
श० सं० ९५० पी ली० माग ७ पष्ठ ८८ | निनवाकके , 
पत्र बास्प का पौत्रतथा गोगगिराज के पुत्र, लददेशः के. चापं ` 
महामण्डलेश्वर कीरा के राजक्रार का सूरत मँ दानपत्र रिप 
मे कुन्दराज के पौन तथां अमृतयन के पुत्र रषटरकूट नायक सम्बुरान 
कै दान का उचेल ६ । | 
( ३७४ ) 
श्ण सं० ९६०-१९० इ० भाग ४ पृष्ठ १९० | तूक्रलिद्गापि 
पति गङ्ख महाराजाधिराज वज्रहस्तदेव्‌ के राञ्याभिपेक का समय 
नप्ता कि नडगाम के श० सं ९५७९ के दानपत्र म दिया है ॥ ` “. 
(३७९) 
शा० सं° ९७२-द० ए० भाग १२ पष्ठ २०१ | रव्दैश 
फै चौट्क्य तचरिरोचनपाख का सूरत मेँ दानपत्र | 
्चौटुखयवंश मेँ ( नेकरि पौराणिक चौद्क्य तथा कन्याकुट्न ` की 
हक श्रवु रज्करुमति से चल वास्परान, उक्तका पुत्र गेग्िान, 
उसका पुत्र कीर्तिसन, उसका पुत्र वतरन, उक्तका पुत्र तरिरोचनपति 
(तरिल्छेचनपा) । 
( ३७६ ) 
शू० प° ९७२९-० ९० भाग ४ पृष्ठ १८९ | त्रिकणिद्गा- 
पिति गङ्ग महारजाधिसन वज्रद्रुप्रैव का नडगाम (भिरा गञ्जम ) 
म दानेपत्र जो कलिङ्गनगर मँ दिया गया या | 
धिकलिङ्गवंस मे (१) महाराज गुणमहारवि (२) उसका पुत्र 
चजदस्त (निने ४४ वयै सज्य क्रिया ), (६) उक्तका पुत्र गुण्डम ` 
(दवे) , (४) उसका छोटामाई कामार्णव (१ वर, (५ ) उसका ` 
छोटा माई विनयाद (३ वपे ) , (६) कामार्णवर का पुत्र वनुदसत् 


५ ५ 


८ ५७ } 


अनियकमीम (३९ क ), (७) उस्तका सव से बडा पुत्र कामात 
(पम), उत्तमा छटा माई गुण्डम (३ व्व), (९) उसका, (दूस 
मता ते माद) मधुवयमा्णेव (१९ व ) , (१०) बनुदस्त-कामा- 
णर (७)का कुम्ब वेश्च की व्रिनयमहादेवी से पुत्र | 
{३७७ ) 
शा० सु० ९९९० ए० माग १८ पृष्ठ १६३ | त्रिक्रलिद्गाधिपति 
गैग महायजाधिरन अनन्त चमेन-चोडगंगदेव के राज्याभिषेक का 
तमय नेपा कि उसक्रे प्रिजगापटम) के श्च०्सं १००३ के दानपन्रम 
दिया दै (तेष्वा ६७८) | 
(३७८) 
श्च° ०१००३३० ए० भाग १८ पष {६९॥ भिकङठिगा- 
धिपति गग महाराजाभिरज अनन्त वरभन-चोटर्गेगदेष का परेलगपटम 
(अत्र मद्रा म्यूजियम ) मे दानपत्र जे कर्टिग नगरमे दियागयाधा | 
वंशावली, बरनृद्त (१०) तक ष्या ६७६ में दी हैः (११) 
उपक्रा पुन राजणज प्रधम ( <वर्प), (१२) उप्तका पुत्र, ररनन््रचर 
कीं कल्पा राजपद से, अनन्त वर्मेन-चोडगग } 
(३७९ ) 
श्० सं० १०४०-३० ९० भाग १८ पृष्ठ १६६ 1 त्रिकक्धि- 
मापिपति गेग राजापिरान महारान अमेन्तवपिन-चोड गदेव का 
परिमृगपटम्‌ ( अत्र मद्रात म्यूभिधम ) मे दान प्र जो सिन्दूरपोर मे 
द्विया गया धा | अनन्त ( मिष्णु ) तँ चन्रं तदनन्तर गगेय तक, उप्त 
क्षि सोखदृल त ( जो मेगा वाड कोखाहल्धरुर का पस्यपक्रे था), 
जर उमके पु परिरोचन तक की वंशावली दी दै | इम्फे अगे"कोल- 
इचुर के ८१ जामों का वणेन कर के इ प्रकार वैशावड द दै-- 
वीराह्द जिपके पांच पुत्र कामाय ( प्रयम्‌ ) दानाण्व, गुणाण्यै ( प्रयम ) 


( < ) 


न्द्रेण म पुस्योचतम; उस का पुत्र मधु सूदन; उस का पुत्र ष 

सुदेव; उस का पुत्र दामोद्रर | ~ 
(२८६ ) 

श० प° ९२९७-( १२९८ के स्यान पर्‌ .}त-जम, वर 
ए० सो० माग ६९ पृष्ठ २३९ | [ कग के | गेग राना नरि 
देष द्वितीय के इक्कीस वषै का केन्दु पाटन ( उरा मँ) मे दान्‌. 
पत्रजे रेमुणामे दिया गया धा| 

विष्ण से चन्द्र तदनन्तर गांगेय तक्र, उस से कोलाहलमनन्तकन 
तक भिप ने कोखाहलमुर वपाया, ओर उ्तके पीठे अनेक राजर्मो की 
वेशाघरली दय ह | उन के पीठे कामार्णैव ओर अनप 'चार्‌ं रानां ने 
काङ्ग प्र अधिक्रार जमाया । इत गग वंद्य म कामार्णब वे वेश्धर ये 
हए 1 ( १ ) वज्वरहस्त जिसने नद्ध से व्रिवाह 'किया (२) ऽप्तकरा 
पुत्र पहिखा रनरन निपने रानसुन्दरौ से विवाह किया (३) .उनक्रा 
पुत्र चोडगेग जिप्तने ७० वर्धं राज्य किया (४) उप्तकः पुत्र स्तुरि 
कामोदिनी से कामाणे्र हुमा निका आभिपेक शक १०६४ हुमा 
खीर जिसने १० वर्धं राज्य (९) सूर्यं वश की इन्दिरा से चोडभगा 
का पुत्र राघव हुआ जितने १९ वयै राज्य किया ८६ ) चन्दरत्लासे 
चोदुगग छा पुत्र इसरा राजएज हुआ जिक्तने २९ वर्धं राज्य. किया 
८७ ) उप्त का छोटा भाई अनियाङ्कुमीम हुमा जिक्तने १५. वर्पं॑शज्य 
किया(८) उस कां पुत्र वाघल्ट देवी से तीसरा रजन राग हुभा 
जितने १७ वर्प राज्य किया (९ ) उप्त का पुत्र चादुन्य वश की 
मानं वुनदेवी से अनंग भोम हुआ जितने ३४ वषै राञ्य करिया १०) 
उका पुत्र कस्तृरुदेधी-से पदिका नरसिंह हुआ जिक्तने ६६ वष ॑रज्यं 
किया (११) उसका पुत्र माखन गजा का कन्या प्षीतादेवी से पदिका 
दुजा निप्तने उतचाद्ुका वंश की जाकरल्देधी से विवाह किया ओौरनो 


अपने रानकाल के १८ ये वर्ध्म मरा (१२) उप्तका पुत्र इष्य 
नसह हभ 1 





{ ८१} 
(८३६८७ ) 
श० सं° १३०९--पुलतान पीरोजपताहि (रोज्‌ शाह ) 
क रानकार का वडगूनखवश के सल देव के पुत्र महासना- 
धिरान गोगाद्धेव के समय का माचाडी ( मलमर के निकट ) म ति 
स्ख । 
( ३८८) 
हा० सं० १३०५-० व० ए०्सो० भाग ६९ पृष्ठ १६६। 
[ करि के ] गग राना नर्रपिह देव चतु के अव्ये वधका पुरे 
( उडीप्ता ) मे दान प्रन जो धाराणाि-कटक ८?) मँ दिया गया था 
( १९ ) नरह [ दवितीय | तक की वागटी प्या ३६७ 
म ( उप्तने ३४ वपं राज्य किया) ( १३) उसका पुत्र, चोड्देवी 
से, भालुदेव [ द्वितीय ] ( २९ वर्ध), ( १४) उसका पुत्र रक्षी 
ते, नरह [ तृतीय ] ( २४ वर्धे ), ( १९ ) उपक पुत्र, कमल्देवी से 
मानुदेव [ तृतीय ] ( २६ वर्ण), ( १६ ) उसका पुत्र, चाङुक्य वश 
की हीरदेशी से, नरह { चतुय ] 
(६८९ ) 
श्ष० सं० १३१६ ( १३९१७ के स्थान पर्‌ }-न० व° एर 
सो० माग ६४ पृष्ठ १९१ | [ कर्िग के ] गैग राना नर्रह देव 
चतुर्थं के बाई तया तेस वर्ष का पुरे ( उदसी मे) का दान- 
पत्र नो वाराणाक्ि-क्रूटक (१) मे दिया गया था | 
। (३९० ) 
शा० सं० ९३२१-{ मिथिला के ] देव सिह के पुत्र महारना- 
धिरान दिवरसिददेव का विर ८ दस्भ॑गा 3 मे ( संदिश्य") दान- 
पत्र मिक एक दान का वर्णन है जो कपि प्रियापाति को दिया 
गाथा] 
१९१ 


( दर ) 


(३९१ ). । 
चा० ०१३२२ ( १३२३ के स्थान पर )-रपपुरके महा- .. 
राजाधिरन प्रह्मदेव तया उप के मेरो, नायक हाजिर देष कै समप ` 
का रायपुर म शिलष ! 7. 
(३९२ ) । 
श्ा०सं० ९३३९ ( १३३६ फे स्यान पर )-खल वाटिका कै ` 
चनद ( कलर्युरि ) हरित्रष्ेदवे ( ब्रह्मदेव ) के समय का 
खलारि भे किखलिख । - । 
(३९३ ) 
दा० सं० ९३४६ पाहि आरम्भक फे समय का देवगद्‌ का 
मैन शिरङेख | । 
( ३९४ ) 
श्रा० सं° ९३५८-देवगद्‌ का नैन शिले ! 
( ९९ ) 
शा० सं० १,३७७-इ० ए० भगि २० पृष्ठ ३९१ | कटक 
( उक्त >) के कपिरु-गजर्पाति के समकालीन ओर्‌ पामेत (१) 
कोण्डवीड के गाणदेवे का किस्तन निके मे दानपत्र | ` । 
इपर दिके मं कटक के पूर्य््ो कपिरेन्द्रगभपति ( कपिल 
चुग्मिरान ), नो कि उत समय राग्य कए्ता या, की प्रसा है | उप्त 
के वेश मे (१ )चद्दरदेव हज; उस का पुत्र गुदिदेव प्रात्र; उसका 
पुत्र कोराडवीड्‌ का गाणदेव ( उपनाम हेतरय वा रहत्तराय ) 
र (३९९) | 
च० सु० ९४२ ०--पाततार महमूद ( सुरुतान महमूद वेकुर ) .-' 
कै नकर का, दररादिदेश के वापेर बीरिह की परली, रानी 
रुद्ादेवी का अडारिन कुं का शिटारेख | 


१. 


{ ८३ ) 


(३९७ ) 
शा० सं० १४२१-पातुसादः महमूद ८ सुलतान मदमूद 
पक्र ) के रानफाल का याई हरीर का अहमदाबाद के कुर्‌ का 
रिरे । 
(३९८) 
श° सुं० १५२ द-मेदपाद ( मेव्ाड ) के गुहिर राजमष्ठ ओर्‌ 
उसको पली द्ृद्वारदेषी का नग ( चित्तौर के निकट ) मे शिल 
लेख | 
(३९९) 
द° सं० ९४५ ३-पुराढरीक के मन्दिर के साते वार्‌ मसम्पत्त 
होने का शतुन्नय मं शिढारख 1 
(४००) 
श सं० १४६०-समूाट हुमाऊ ( हुमाम्‌ ) के राका का 
तिनतरेगामपुर म ्रिलख्ख | 
(४०१) 
श्न सं० १५२०-[ मेगड़ के ] महाराणा अमरार्ह जी 
के रानक्राल का सादड़ में शिलेख । 
(४०२) 
दा° सं० १८५४१-नयीनपुर ( नयानगर ) के याम श्दुशत्य 
के पुत्र जसवनत के समय का शदुज्जय मं जेन दिलरेख 1 
(४०३) 
श सं° १५९ १-पप्राट शाहाञ्यादामू ( शाहनदा ) के गन- 
फाल का शदुज्जय मे मैन शिक्ये | 
(४०४) 
श्च° सं १५८२-त्रम्वा के एक रिटि कौ नोरिप्न 1 


( ८ ) 


(४०९) । 
हा० सं° ५६३५ मेवाड के राणा सग्रा्मीसिह के एमय क 
उदयपुर ८ राजपुताना ) मे शिलढेख | 


१ 


(४ ) कलचुरी-वेदि सवव के दिखाठेख । ` 
८१०६) , 
कण सं० १७४-गु° इ० पृष्ठ ११८ । महारज जय॑नाय का 
कारीतसई रे दानपत्र जो उच्चक्रप मे दिया गया धा 
महायान ओषदेव, कुमारदेवी से उका पुत्र महारज कुमारदेव, 
जय्लामिनी से उसका पुत्र महारान नयघ्छामिन्‌, रामदेव ते उका । 
पुत्र महारान व्याघ्र, अनक्षित देवी से, उसका पुत्र महारान नयनाय । 
(४०७) 
क० सं० ९७७-गु° इ० पृष्ठ ९२२ } महाराज जयनाय का 
खोह मे दानपत्र जो उच्चकलप मे दिया गधा था 1 । 
(४०८) 
क० सं १९३-गृ° इ० पृष १२६--महारन दाषनाथ का 
खो मे दानपत्र जां उच्चकच् मे दिया गयाःथा। 
जयनाय तक वावी जी -तैट्या ४०६ मे, उ्तका पुत्र मुरु- 
ण्ड देवी से महाराज इषेनाथ | 
(४०) 
क०सं० १९७-गु° इ० पृष्ठ १६३ । महारान बरानाथ का 
खोह भे दूसरा दानपत्र । ` 
ध 0 (4 
क० सं° २०७-ज० व° ए० पो° भाग १६ पृष्ठ ३४७ 1 
्रैकुटकवंश्च के महारान दद्रूतन का पदि (सूरतच्छिर्मे) मे दान 
पत्ननो जाश्रकार्मे दरिया गया था। ~ 





( स्थ ) 
(४११) 


कण सं २१४-गु० इ० पृष्ठ ९३६ | महाराज शर्भनाथ कां 
सोह भ दान पत्र जो उच्च मे दिया गया धा | 
(४१२९) 
कण सै० २९५ करे० टे० वे० ० पष्ठ ९८ ] डाङ्र बडका 
कैरी तामपत्र जिपर्मे कृष्णीर फे महापिहार मे एक चैल वनने 
का समय है | दृ रेख क्रा समय श्रैकुटक के रजकाक का दै | 
(४१३) 
कण सं० ३४६९० ३० भाग २ पृष्ठ २० | [ गुरनर राना 
का १ ] साङ्घ भँ दूसरा दानपत । 
(४१४) 
कण सं० दे८०्-ज०रो० एन्सोमाग १ पृष्ठ २७६ तथा 
० ९० माग {३ पष्ठ ८२ । गुरलर दद द्वितीय मशान्तराग 
का कैर भ दानपते जो नान्दापुे मे दिवा गयाथा] 
गुरनर रज्ययशा मे सामन्त दद्‌ ( प्रयम ), उप्ता पुत्र नयमट 
( प्रधम ), वीतशग, उसका पुत्र दद ८ द्ितीय ) प्रशान्तराग | 
(४१९) 
कण सं° ३८५-ज० रो° ए० सो० माग १ पृष्ठ २७६ तथा 
इ० ए० माग ९३ पष्ठ ८८ 1 गुरनर ददद्वितीयमश्यान्तरागं के 
तमय का कैर्‌ मं दानपनर नो नान्दीपुै मे दिया गया धा। 
(४१९) 
क० सं० ३९.१-ए० इ०्मागर्‌ पृष्ठ २१] ददके सम्बन्धी 
वया वीतराग के पुत्र रणग्रह का [ रणम्रह के माई (१ ) गुरनर दद 
देवीय भरशचान्तयाग के समय का ] पालेडा मेँ दूर दानपत्र 
(४१७) 
क० सं ३९२-ए९० इ० भाग ९ पृष्ठ ३९ | [जयमट मयम्‌] 


( € ) 


वीतराग क पत्र गभर द द्वितीय मान्तराग क सक्त पे गः 
पत्रजे नन्दीपुर मे दिया गया था) 
। (४१८) र 
फ० सं० ३९२-९० इ० साग ९ पृष्ठ ३९ । [नयमट प्रथम्‌] ` 
चीततग के पुत्र गुजर द्द द्वितीय भर्ान्तराग का साद्वेडा मे दृमर 
दानपत्र जे नन्दीपुरमे दिया गपाथा। * 
(४१९) 
कण मु ३९४५-० ए० माग ७ पृष्ठ २४८ । गुरनर चैद्य 
विजयराज का कैर ८ अत्र रायल रक्षिपाटिक पोपायटी ) मे दानपत्न 
जो चिजयपुरमे दिया गया था! 
चीदुकरयो के वैश मे जयप्िहयन, उसका पतर बुद्धवर्भरज (उपनाम ,. 
बद्धम-रणविक्रान्त )) उसका पुत्र व्रिजयरान । 
(४९०) 
कण सं० ८०६३० ए० मग १८ पष ९६७ । सिन्द 
निकरुम्मद्यशक्ति का वगुमरा (अव्र वृटिशा म्य॒नियम ) मे दानपत्र। 
सेनद्रक रानाओं। के पश मे भाुशक्ति, उस्तका पुत्र आदित्यशक्ि, 
उका पुत्र पृथिवीवछठभ-निकुम्भद्शक्ति 1 
(४२१) 
कृ० सं० ४२१-ज० वऽ ए्० सोऽ भाग १६ पृष्ट २। गुन- 
रातत के चैट्क्य युवराज स्याश्रय-हीलादिय का नौसारी म दान- 
पत्र जो नव्रपार्कि मे दिया गया था| 
चीङ्क्यो के वरा में पुलकेि-वेष्ठम, उसका पुत्र घरा्रय-लयत्तिह- 
व्भन ( महारजाभिरन विकमादिल्य-सलाध्रय-पृथिवी-बहमभ का छोटा 
माई ), उसका पुत्र युवेरान इन्या्रय-शौरादिस | । 
(४२९२) 
क० ० ४णरे-यी० ओ करा० पृष्ठ २२९] प्रथिमी चल्रय 


( < ) 


विनयाषदेत्य सयाश्रय-वह्लभ के समय का गुजरात चलुक्य यु्ररान 
रन्याश्रय-क्ीन्यादिस्य का सुरत मे दानपन नो कार्षणेय के समाप 
कुपमेशवर मँ दिया गया धा | 
महारन सत्याश्रप-पुलकरेशि षभ ( जिसने उत्तरखण्ड कै राना 
ह्पपेन को प्रमित क्रिया था ), उसका पुत्र महारान तिकमादित्य- 
सत्याघ्रय ह्म, उसक्ता पुन महाराजाप्रिराज वरिनयरादित्य सत्याप्रय श्रीपू- 
ितरीपह्धभ, उप्तका चाचा धराश्रय जयक्षिह वपन, उसका पुत्र युप्रन 
श्रषाश्रय शीटादित्प । 
(४२३) 
कं० सं० ४९५६-० ए० भाग १३ पृष्ठ ७५७ | गुरनर जयभट 
ततीय का नौसारी मे दानपय ओ कायावतार मे दिया गया था | 
महान कर्णं फे पशमे द्द [ द्वितीय ] (जिप्तने हदे से 
पराजित फिर दुए व्छभी के एक राजा की सप्ता की थी), उसका 
प्र जयभट [ द्वितीय ]}, उसा पुत्र दद्‌ [ ततीय ] वाहुसदाय, उक्तका 
पुत्र जयभट [ तृतीय ]। 
(४२४) 
क० सं० ४८६-इ० एण भाग ९ पृष्ठ {१६३} गुरनर जयभर 
ठतीय स कापी में दानपत। 
(४२९) 
क० प° ४९० ° ओ० का० पष्ठ २३० | गुगरात के चाङ्क्य 
-पुकफेकिणज का नसा में दानपत्र | 
महागरजाधिरन सव्याश्रय पृथिवीछम-रीर्तिपर्मरान, उपक पुत्र 
सत्पाश्रय पुरग वलम ( जिप्तने उत्तयखण्ड के राना हधैपर्षन को 
पराजित किया ), उसका पुत्र सत्याशय प्रिमादित्यरन, उप्तका छोट 
माई धराश्रय जय्षिहमेसज, उप्तकर पुत्र जयाश्रय मङ्गलसस्तसन, उसक्रा 


न, 


छोटामाई पुलकेिरान ८ जिसने राजा शरीबहम से अवनिननाशरय -का, 
नाम ) तथा उक्ष्की ओर उपाधियां पाई थीं) 1- .. ~. 


(४२६) 
कण सुं० ७२९-इ० ए० भाग २० पृष्ट ८९] योगी प्रशा 
शिव तथा मत्तमयूर के अन्य जनँ का चद्द्ेदे म शिललेख जिते मेक 
के पत्र तथा जेर ओैर अमरा के पुत्र धासट ने सङ्कलित क्रिया धा। 
(४२७ न 
कण सं° ७८९ ( { )-आ० स० इ० माग २१ पृष्ठ ११६१. 
ककचुरि ८ चेदि ) गद्धेयदेव का पिआवन की चद्यन पर शिलङेख । . 
(४२८) 
क० सं° ७९३-९० इ० माग २ पृष्ठ ३०९ | त्रिकटिङ्गाधि- 
पति कठुर ( चेदि ) महारानधिरान कर्णदेष का वनारसम दानपत् 
ने प्रपागमं वेणी कै तट पर दिया गया था| 
हैहय वैश मे कोकछ् [ प्रथम ] ( जो भोन, वह्यमरान, चित्रकूट 
कै चन्दे हर्ष तथा शद्भूरणण का समक्राीन था ओर जिसने चन्दे 
राजकुमाशे नद्य ( नद्देवी ) से क्रित्राह किया ), उसका पुत्र प्रतिद्धधवल, 
उनका पुत्र वार्ह ओर युवराज [ प्रयम ], युवन का पुत्र रक्षणरान, 
उपका पुत्र शङ्रणण सीर युवररन [ द्वितीय ], युवराज को पत्र कोक्कछ 
[ द्वितीष ]) उसका पुत्र गेद्गप, उसका पुत्रे कण | 
(४२९) 
क० सं० ८० आ० प्त० ० माग १७ पृष्ठ ३९ | राणक 
गोपार्देव के राका का वोरमदेमो मे शिकारेख । 
(४३०) । 
क० सं० ८द६-ए० इ० माग १ पृष्ठ ३४ | स्नपुरके जाजष्ट- 
देव प्रथम करा स्नपुर ( अवर नागपुर म्यूभियम ) म श्रिलटे । 


{ <€ ) 


हैहय मँ चेदि का राना कोक या निके अगरह पुत्रो मे 
पे सरसे बड़ पुत्र त्रिपु का सजा हभ] उप्तकेपएकरष्ेटेपुत्रकी 
सन्तति कलिद्धुगज ने दक्षिणकोश्चक को मिनय क्रिया, उत्का पुन 
कमररान, उसका पुत्र सत्नराज ८ सनेश् ) [ मयम ] निने कोमो 
ण्डक के वञ्जूक कीं पत्री नोनछ्ठ से तरिगाह किया, उनका पुत्र पद्मी 
€ प्रष्यीदेव ) { प्रथम ] जितने रजछवा से प्रिाह किया, उनका पुत्र 
जानल [ प्रथम ] ( जो किप्ती सोमेद्यर का समकाटीन धा ) | 
(४३१) 
क० सं० ८७४-९० इ० भाग २ पृष्ठ २ | कलर (चेदि) 
महाराजाधिरान यद्वाहकर्णदेव का जवह्पुर ८ अव नागपुर म्यूनियम ) 
भ प्रयमक्षिलरेख । 
कचति मे तपरौ का युप्रसन [ द्वितीय ] उसका पुत्र कोक 
[ द्वितीय ], उपतका पुत्र गङ्खेयदेय गिक्रमादित्य, उसका पुत्र कणे निने 
हूणरागकुमाशै जग्हदेवी से विग्राहं किया, उनका पुत्र यत्तहकर्णं । 
(४३१२) 
कण सं० ८९३-इ० ९० माग ९० पृष्ठ ८४ | रएनपुर के 
षृथ्यीद्‌व द्वितीय के राजरार का कुगड़ भे खण्डिनशिलरेख । 
इष सविटकेख मे रानी लच्छ्देषो, सदेव (‡ ), तया किरी 
वठमरन का उदे दै । 
(४३३ ) 
कण सं० ८९द-इ० ए० भाग १७ पृष्ठ {३९ | सत्नपुरके 
पुथ्वीदेव द्वितीय के समय का नायक जगपाट ( जगर्ह) का 
साम मे शिलरेख जिते नपोधर के पुव नमानन्दने सष्ुलिनि किया था | 
इस शिर्ख मे नाज ८ प्रथम ) रल्ददेव द्वितीय नीर पथिगीदेव 
( द्वितीय ) का उल्लेख तथा नगपान कै वंश का वर्णन ष्ट जिका 
प्रारुम टाकता ते हुमा नो उप्र ग्रनमा्खैन का प्क उर 
१२ 


{ &० ) 


भूपण था निने वैचरसवैश को आनन्दित किया ग्धा | "पाष का | 
एक छोटा भाई वासुदेव ओर्‌ तीन पुत्र भायि, दैक जौर सामी ये| † 
घ्वामी के. छडके जयदेव ओर देवर्िह दए निक्षे से एक का पुत्र जप - 
पार हुमा भित्तके गाजल सौर भयतिद दो छेदे भाई हुए । 
८४२४) ५ 
० सं० ८९८-आ० स १० भाग ९ पृष्ठ <९ तथा षर . 
९० कनिघम की मतिक्किपे | किम सेओरिनारषन के: शिखेगख 
का पमय। । 
१४६५) < ~" ` 
क० सं० ९०२-द० ए० माग १८ पृष्ठ २१० 1, कल्चुरि ` 
{ चेदि ) गयाकर्णदेव तथा उसके पुत्र युवराज नर्क के समय ` 
का तेर भे शिकाकेख जिते धरणीधर के पुत्र पृथ्नीधरते पद्कुख्तिकिथाधा। 
जन्नेयगोघ्न मँ कर्ण, उसका पुत्र यशदकर्ण, उसका पुत्र गया- . 
कार्ण, उसका पुत्र यु्ररान नरसिंह, 
(४३९ ) 
क० सं० ९०७-पए० इ० भाग र पृष्ठ १० तथा केणःटे० | 
व° इ० पृष्ठ १०७ | .गयक्ण देव॒ कौ विधवा कक्चुरि ( चेदि.) 
रानी. अख्दण देवी का, उसके पुत्र .नरसिददेव के गनकराक का 
भेरथाट ( अने अमेख्िन ओरिरण्टक सोसायटी ) मे क्िगकेख भिति. 
धरणीधर के पुत्र शरिधर ने सद्कुक्ति किया धा} 
चनद्रेशो सदमन के वश्च मे कोकछछ [ द्वितीय ], उसका पुत्र 
गङ्गे, उसका पुत्र कण, उ्तका पुत्र यशहकर्ण, उसका पुत्र गयकर्ण. 
निने विजयर्विह ( णो हं्पाल के पुत्र गुदिक वैरितैद का पुत्र था): 
तया उसकी रानी श्यामल्देवी ( नो माठ्व के परमार उदयादिव्य की 
पत्री धी) कौ एक पुत्री अच्टणदेवी से विवाह किया, उनके पुत्र नर- 
क्षिह तथा नयर्िह हुए | 


( ९१) 


५ । (४३७) 
` "क० सं० ९०९० एण माग १८पृर१२ त्या जार 
०६० भाग ९ | त्रिकलिङ्गाभिपति कच्छरि ( चेदि ) नर्सपषषदेव 
यो समय का दल्‌ पहाड चदान प्र शिकल्ख | 
५ ९" (४६८) 
` के० सं० ९१०-जा० प्त० १० भाग १७ | रनपुर के पृथ्वी- 
देव तीय के सनका के रतनपुर ( अव नागषुर म्यूनिषम ) मेँ 
एवः शिल्येडेख का समय | 
५ ५ (४३९ ) 
केण सं ९९१९-ए०३० भाग १ पूष ४०|रलनपु रे जाज- 
छटदेव द्वितीय कै समय का महार (अव्र नागपुर म्यूजियम) म रिकारेल 
मिप वास्तव्यवंश के मामे के पुत्र रनद ने पद्कुलिति क्िपा था | 
¦ . चेद्ध्श म सदेव द्वितीय ( जिसने चोडगङ्ग को परानित किया 
था )) उसका पुत्र पृष्वीदेष् द्वितीय, उस्तका पुत्र नाज द्वितीय 1 
(४४०) 
क० सं° ९२६-इ० ९० माग {७ पृष्ठ २२६९ । त्रिकशिङ्का- 
धिपृति कल्चुरि ८ चेदि ) महाराजाभिरज जयर्िहदेव के रान 
कार का, कक्करोडेका के महाराणक कीत्तिवमन का रीयां ( जन- 
्रिटिश म्यूनियम ) मे दानपत्र 1 
कौप मेँ 'महारणक नयतर्मन, उसका पुत्र मह्यरणक वषत्स- 
` रान, [उसका पुत्र मदायणक कौर्तिवरमेन । 
(४४१) 
। क०.सं० ९२८-भा० स० ३० मागर पृष्ठ १११ तथा इ 
पष्ठ ९११ । मरेखाट का ज्रि्रकेख 1 


(४४२) ४ 
कण सं० ९२८-ए० द° भाग रे पृष्ठ १८ तया केर टे० 






४४ 


{ ६२) 


वै० इ० पृष्ठ ११९ गयाकर्ण.के पुत्र तथा नरह देव के छदे मा 
कलन्रि ( चेदि ) जयर्सिहदेव के समय का तेवर ( अव उमेकि 
मिष्ट पोप्तायटी ) मे रिकरिख । 
(४४३) 
क० सं० ९३२्-न० ब० ९० सो° माग ८ पृष्ठ ४८१ तया 
ग ३१ पृष्ठ ११६ । कख्चुरि (८ चदि ) विजयर्मिददेव तथा 

उस्तकी माता गौसख्देवीं का कुम्भी मँ दानपत्र.जो नर्मदा के त्तद प 
त्रिपुरी म दिया गया था व | 

यदाहकर्णं तकर वेशावकी संख्या ४३१ मे, -यश्रहकण का पुत्र 
गयाकर्ण जितने अल्दणदेवी से .वित्राह किया, उनका पुत्र नरर्ति्, उप्तका' 
छोटा भादू नयह्‌, उसक्रा पुत्र विनयति, महाकुमार अनयसिह | - . 

(४४४) 

क० सं० ९३३-इ० ए० माग २२ पृष ८२ । रसलपुर के 
रत्देव हृतीय के समय का खोरोद मे रिलारेख । 

दैहयवेश् म किङ्ग, उसका पुत्र कमल, उसका पुत्र  रनरान ` 
[ प्रथम ], उ्तका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम, उसका पुत्र नानछछ प्रथम (जि- ' 
सने सुवणपुर के भुजब्ररु को पराजित किया ), उसका पुत्र रत्देव 
दवितीष ( निने कलिङ्ग के चोडङ्ग को पराजिते क्रिया ), उक्ंका पुत्र 
पष्वीदेव द्वितीय , ` उसका पुत्र नानछ्ठ द्वितीय निने सोमछदेधी से 
विवाह किया , उनक्रा पुत्र रत्नदेव तृत्तीय । 


( ४४६) 6 
क० सं ९२४-आ० स इ० भाग १७ ॥ योर 
सहसपुर में एक मति १९ श्रिल्मटेख । पुत्र 


इस िकालेख मे यदारान के अतिरिक्त सनी र््पदेषी (कर्ण 
समकरुमार मेदेव ओर राजेव, तधा राजकुमार नासघ्यदेवी का वणनधा 1॥ 
(४४६९) । हि 
क० सं० ९५८-आ० स इ० भाग २१ पृष्ठ १०२ 
भै खण्डितश्चिललेल 1 
ण ~ 


( ६२ ) 
८५.) कलचुरी सयव के पिना समय कै दिखारेख । 


~ 9 ~~ 


( ४४७ ) 

गु° इण० पृष्ठ १३० | महारान प्प्रनाय कां षोह्‌ मेँ प्रथम 

दानपत्र जो उद्चकस्प मेँ दिया गया था! 
(४४८) 

९० इ० भाग २ पृष २३ | भोगिक्पाल महापिहुपति निरि 
हक ( निने छृष्णरान के पुत्र [ कठ्चुरि  ] शद्भुरण [शह्ुखणण ] 
के चरणों का ध्यान किया था) के वलाधिकृन गातिष्ठ का प्ताखेडा 
म प्रथम दानप्तर ने निर्ुण्दष्दव म दिया गवा धा { 

(४४९ ) 

९० इ० भाग २ पृष्ठं १७५९ । कठचुरि ८ चेदि ) -लक्ष्मणराज 
तेथा उस्तके मेत्री सोमेश्वर ( युवन के मत्री भाकमिधधका पुत्रा) 
कै समय का कारीतटाद ( अत्र ज्रच्पुर म्यूनियम ) मेँ खण्डित 
शिले । इसमे युगरान [ प्रथम ] , [ उक्तके पुत्र ] स्द्मणराज 
मिनतकी रानी रधा थी, ओर [उनके पुत्र] शङ्क [सगण] का वर्णन दै । 

(४९०) 

त्रि ९० ३० भाग १ पृष्ठ २९४ । कलचुरि ( चेदि ) युवराजदेव 
धैय का बिष्रि ८ अमर नागपुर म्ूनेयम ) मे शिल । ( इत 
श रेख कै प्रथम अश्च को स्िरानन्द के पुर श्रीनिगास् ने+ 
"तीय अदाकतो धीर के पुत्र सल्लनने तथाञतके छवो को दीग्क 

सदलिति किया था) । 
हृह्यवश में कोक्ृट [ प्रयम } जिह्तने दक्षिण मे छष्णन तथा 
तरे मैन्देन कौ सहायता की थी), उसका पु मुगुपरतुद्, उप्तकां 
{ केयूयरथं॑युपरयन [ मयम जितने नोदटा ( नो िदवधिन के पैत्र 


४ 


५ ~ 


त्तया सधन्व के पत्र चटुरय अधनिवर्भन कौ पत्री ी ) से विद्रा कि 
उनका पुत्र रक्षमणराज; उपक पुत्र ्ङ्कखणः; उप्तका लुप्ता युत्ररम 
[ दवितीय ]-दप् शिककेख मेँ एक शैव योगी मन्तमयूरनाथ के सम्ब 
भ किसी रामा अवन्ति का भी वणेन है 1 - 

(४९१) | । 

ए० इ० भाग ९ पृष्ठ ६५४ | रनोड ८ नरोड गयवा नखड ) , 

का शिख निततमे कुछ शेवयेोगिओं ८ कदम्बगुहापिवातिन, शः. 
मठिकराधिपति, तेरम्विपाल, आमैकतीर्थनाय, पुरन्दर, कचवभरिष 
सदाशिव, हृदयेश, जर व्योमशिव ) का वर्णन तया ( पुर्दरके 
सम्बन्ध मेँ ) किसी राना अवन्ति या अवन्तव्रमिन का वर्नं है ने 
मन्तमपूर पर रहता धा इपे देवदत्त ने सद्ुलित कियाथा] 

(४१२) 


इ० ९० भाग १९ पृष्ठ २१६ } कलचुरि ( चेदि ) जयरसि्टदैव 
चा करनप्रेक मे अधूरा शिले । । 


कचु वेश म युव्रगन द्वितीय, उसका पुत्र कोद्य दितीय, 
उसका पुत्र ग्खेय, उसका पुत्र कणे, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका 
पुत्र गयकर्णे जितने [ गदिल ] विनयक्िद ( नो प्रागवाठ मे हंपाख 
के पुत्र वैरितंह का पुत्रया) तथा उसकी पटनी श्यामव्देवी (नो 
चारके परार उदयादिव्य की कन्याथी) की पुत्री अद्हणदेधी से 
पि्राद किया; उनके पुत्र न्यषद जर नयरषिद्‌ । 

(४९३) 

इ० ए० भाग {< पृष्ठ २१८ } ककच्ररि ( चदि ) पिजयर्चिद- 
देष के समय का गोपालपुर मे खण्डितदिकाछेख | इतत ॒शिकाङलेल 
भँ कडचुरि रामा कर्णे, यशहकण, गयाकर्णं, नरकषिह्‌, जयिह, । 

निने गोसरूदेवी से विवराह किया, ओर उनके पुत्र विनय- .. 
सिह का षणेन है 1 


( ६१ ) 
( ४९४ ) 

३० ए० भाग २० पृष्ठ ८४ | स्नपुर के कलर अनूदापर्को 
क! अकरूतारा भ खण्डितक्षिकखख, जिम रनदेव, इणिण, राच्छ- 
छ्देवी, व्छमराम, ओर नय्तिह देव का उषे ह । 

„ (४९९) 

३० ९० भाग २० पष्ठ ८४ । स्नपुर के कठचूरि अनुशापर्को 
फा मुहम्मदपुर मे शिकोखेख निप नाजछदेव, रलदेव, पृथ्वीदेव, तथा 
वहठभराम का उदेव है | 

(४५६) 

इ० ए० माग २० पृष्ठ ८५ ] तेवर मे एकर खण्डितशिलकिख, 

भिषम भीमपाङ का उव टै! 


~~न >५-<=~~~--~ 


(८६) युपतवहछठभी सेवत के रिख 1 
(८४५७) 
य° सं० <र्-गु° इण पृष्ठ २५ । उदयगिरिकी गुहा मँ 
शिरकषे जिष्तमं महारजाधिरन चन्द्रशुप्न॒ द्वितीय के जधीनष्य महा- 
राज छगल्ग के दौ तथा महारन विप्ट॒दापत फे युत्र सनक्रादिक 
मदारान .घ (१) छकेएकदान का वर्णन दै। 
(४९८) 
गु° सं० <८-ग° इ० पृष्ठ ३७ । महाराजाधिरान चन्द्रगुप्न 
द्विरीय के एमय का गदां ( अव कलकत्ता म्यूजियम ) मे दरिरल्ख | 
( ४५९ ) 
ग॒० सं० ९३-गु° इ० पृष्ठ ३१ । महारानाधिरान चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के समप का सञ्यी मै शरिखटेख निष्तमे काकनाद्वोट 
८ अर्थात्‌ साञ्ची ) के महापिहार मे एक दान का वर्णन हनो भार्य 
क्विदकतो दिया गा था| 


{ ध्द फ) ॥ 


(४६९०) 
शु° सऽ ९द-गु° इ० पृष्ठ ४३ | -महाराजाधिरान कुमार 
भथम के रनकाल का क्रिसी पुवशभैन' का .-ि्सड ' के ` स्तूप प्र ' 
शिलष | 
महाराज गृ्त; उसका पुत्र महारान घटोत्कच; उसका पुत्र महार" 
जापिराम चन्द्रगुप्त [ मधम }; उसका पुत्र, छिच्छवि कौ पुत्री कुमाखेवी । 
से, महारनाधिरान समुद्रगुप्तः उसका पुत्र, दत्तदेवी से, महारानाधिज 
चन्द्रगुप्त [ द्वितीय ]; उसका पुत्र, धतरदेवी से महाराजाधिराम कुमार 
गुप्त [ प्रधम ]। ॥ 
(४६१) ५ 
शु° स० ९८-गु° ३० पृष्ठ ४१ । महारनाधिराज .. कुमारगुप्र , 
भरथम के समय का गढवा (अत्र कच्कत्ता म्यूनियम ) खण्डित 
शिखयलेख । 
(४६२) । 
श॒० सं° ९०६-गु° ई°पृष्ठ २५८ । उदयगिरि की गुहा का 
नैन शिरकेख । ४ 
(४६३) । 
` ' शु० सण ९१३ (९ )-२० इ० भाग २ पृष्ठ २१० 1 महा- 
रमाधिराज कुभारगुप्रः पथम के रानकाल का मधुरा ८ अग्र छुलनऊः 
म्यूजियम ) कौ जेनमूत्ति का शिलङेख | 
(४६४) 
गु° सं० १२९ गु° ३० पृष्ठ ४६1 महारन छुमारणगुप्र 
भथप के राजक्रार का मनकूुवार्‌ में दीद्ध रिलरेख । 
( ४६९) . 
गु सं० १३१ गु° इ० पृष्ठ २६१ । साञ्चौ का शिखलिख 
भिम एक दान का बभेन है नो काकनादयोद ८ साज्ची ) वो महा- 
विहार मे आर्ब्षिह को दिया गया था] 


( ९७ ) 


(४६६) 
श० से° १३१-ग° ३० पृष २९३ । मधुरा (अव्र ण्डनञ श्दू" 
शिषम) की एका बौड सूतिं का रेख । 
(४६७ ) 
यु० सं° १३६, १२७ तथा १३८-ग* ई० पृ ५८ तथा 
भा० इन पृष्ठ २४ | रानाधिरानं स्कन्दगुप्ठ फे सभय का लूभागहं 
कै चदानं कां शिलकलेख निकषं सुरष्रे के अनुशञाप्तकं पणदत्तं के पुत्र 
श्क्रपालिने का पदन शीक्‌ कीं बाधं की दुरुस्त कराने का दे है| 
(४६८) 
गु सऽ १३९-गु ६० वृद २६७ । भहरान भीपूवमन कै 
प्मय का एक मूत पर करं ण्डितशिटकिखं | 
(४६९) 
गुरसं० १५१-गु० इ० पृष ६९ । स्कष्दयुप्त फे रनकाल 
फा छदा के नेनस्तूप॒ फा पिकल्ख | 
(४७०) 
शु० सं° १४द्‌-ग ° इ० पृष ७०} मदरेनोधिरान स्कन्दयुप्त 
तया उनक अपरीनस्य अर्न्तेदी देका के वियय॑पतिं दा्थनागं कष 
समय का आद्य देवपिष्णु कषा इन्दौर मे दानपत्र | 
(४७१ ) 
गुज सं* १४८-यु* इ ¶8 २६८ । ग्ट्मा ( अव्र कर्ता 
म्यूणियम ) कां खण्डित वैष्णग्रशिललिख | 
(४७१ 
० सं० १५६० ३० पुष ९५ | पहारजं देवाघ्य के परत्र 
१३ 


( शू) 4 


महान प्रमञ्जन के पौत्र तथा ` महारान दामोदर के पुत्र पीलक. ; 
महाराज ह्रितन का खोद (अव रखनऊ म्यूजियम { ).मे दानुपतर 1... 


:2७३ }) ., स 


गु० सं० (१) १५८९० इ० माग २ पृष्ट २६४ 1.महःः 
रन लक्ष्मण का पाठी ( अव रुखनञउ म्यूजियम ) मे .दानपत्र जे, 


जयुपुर्मद्िया गयायधा। 


०८४७४) 


गु० स० १८३ गु ३० पुष्ट १९८२ | पसनामक्र महाराज . 


हस्तिन का खोह ( अत्र ङुखनऊ म्यूजिषम ) मे दानपेत्र } | 
(४७९ 9 


यु० सं ५६५-ग° इ० पृष्ठ ८९ } बुधगुप्न तथो उसके जथी- 


नस्य महारन घुरामिचन्द्र के समय का ईरान के स्तूप का शिरो 
निम महारान मातूविप्णु तथा उसके छोटे माई धन्वविष्णु के एक 
तूप" वनवाने करु वर्णन हे । ~ 
ध 

(४७६) ~ ५; ^ „^ - 

शसं १९१-गु० इ० पृष्ठ ९२ | रजा माधवके पुत्र तथा 
किसी रना भानुगुष् के अनुगामी (१) गोपराज. कौ. विधवा का 
'दरन' कै ' सतीप्तूप प्र शिलटेख 1 

५. ६ ८ ४७७ ) 

गु० सं० १९१ गु° ३० पृष्ठ॒ १०७ | पिानकर महाराज 
दृस्तिन के समय का म्णा म दानपत्र ( 
(स (४७८) = 

गु° मु° २०७-प्‌० इ० माग ३ पृष्ठ ३२० | वमी. कै 

भे 


महासामन्त मारन श्रुतेन . मयम का गणेत्रणद्‌ ( बरोदा ) 
दानपत्र जे बल्छमी म दिया गवा धा | 


< 


( २९९ ) 


मत्र वश्च मै सेनापति मटक ( टा ), उसका पुत्र सेनपिति 
धरमेन [ प्रधम ] ; उप्ता उष्टा भासयन द्ोणा्मेह) उसका छो , 
भाई महासामन्त महादन पतेन [ प्रम }1 
(४७९ ) 
गुं° सं° २०७-३०९० मागं ९ पृष्ट २०५ | वमी कै महारज 
धूेसतन पथम कता भायनगरमे दानपते जो वमी मे दिवा गाया | 
(४८०) 
गु° सं० २०९-गु° इ० पुष ११४ योगिन पुधर्भन कै 
चेश गे मदारानदव्रदय फे पुपर महाराज प्रभञ्जनं के धन, महाराजं 
दामोदर के पोत्र तथा महाराजे हिन क पुत्र पसिानक मदारभ" 
सक्षोभ का ग्वोह मे दानपन। 
(४८१) 
गुण सं० २१६६० ए० भाग ४ पृष १०५ | वष्ठमी के महा! 
सामान्त महाग्रनिहार महादण्डनायङ महासानीष्तिक्र महान श्रुवसेनं 
मरयमका वल में द्नपुत्र ने सुड्द्ेरीयप्राममें दिवा गाथा | 
८४८२) | 
गु° मं० २२७-न० ए० एर्तो० १८९९ पुष्,५८२ । 
वह्भा के महाप्रतिहार मदहादण्डनायकर महारार्ताफतिक मदाप्तामतं 
महाराज भपेमन भथम ऋ वृदिशम्यूनिपम मे दानय । 
(४८३ ) 
ग० सं० स२१्-यरन जान माग ७ पृष ९९७ | "चछ वौ 
मदारन शरुयेन भयम का पायडिआ-जोनिय मे दानपन | ` 
(४८४ ) 1 
शु सं० २३०-गु ° इ० पष्ट २७३ । मधुरा ८ व दवनञ 
म्यूनियम ) के बद्रमृत्तिं का क्िटह्व | 


( २०० ) 3 
(४८५) ५; 
गु० मं० २५० ( १ २३७ }-३० ९० माग ७. पृष्ठ ६५. 
यछ्ठभौ कं महाय गुहेन का दानपत्र | 
मटाकं ते धुवतेन प्रथम तक्र कौ वेशावली सैष्या ४७८ 
उपक पश्चात ( धर [ सर्पा ४८९ ] को छोड कर ) महाराज गुहेन | 
(४८६) 
गु० सं० २४६३० ए० भाग पुष {७९ ॥ वमी के 
महारस गुहेन का वद्य मेँ द्वितीय द्ानपत्र | 
(४८७ ) 
ग० सु० [२] ४७-इ० ए० मग १४ पष्ठ ७५ |व्रबाका 
खाण्डत शिलठेख मिमे बभ के महारान गुहसतन का नाम है| 
(४८८) । 
गु सं° २४८-इ०९० भाग ५ पृष्ठ २०७ | वषभ के महारानं 
गुदेन का भावनगर में द्वितीय दानपत्र जो वमो मे दिया गया था। 
( ४८९.) 
गु° सं० २५२-भा० इ० पष्ठ ३१.तया इ० ए० भाग १५ 


्रठ १८७ । बहछठभी के सामन्त महारान धरन द्वितयि का क्षर भ 
दानपत्र जो वछभी मे दिया गया था | 


भटाके ते ध्ुवसेन प्रयम तक की वश्ावरी सष्या ४७८ भे 


छरुवतेन का छोटा माई महारज धरपट; उसका पुत्र महाराजं गुहसेन, 
उका पुत्र सामन्त महाराज धस्तेन द्वितीय | 


{ ४९० 
"शुर त° २५२-ग° ई० पृष १६९ । वछमी के मदारानधरसेन. 
द्ितीय क्रा माख्या (जुनागदु) मे दानपत्र नो वछठभी मँ दियागया था। 
† (४९१) 
गु° सं० २५२३०९० भाग ऽ पृष्ट ६८ | वटभी के महाराज ` 
धरसेन द्वितीय का सोरठ (जुनागदु) मं दनपत् नौ बट्ठमीमे दिया गाया । 


( १०१ ) 


(४९२ ) 
गु° सं २५२९-० ए० माग < पृष्ट ३०१ । वहमी के 
महारान धरसेन द्वितीय का वाम्बे एशियाटिक सोप्तायटी मे दानपत्र 
जो बह्मा में दिया गपा था 
(४९३ ) 
गु° सं० २५२-मा० इ० पृष्ठ ३५ । वछमी के महारन धरसेन 
द्वितीय का कतपुर ( अव मागनगर म्यूनियम ) मेँ दानपत्र नो मद्रप 
तनक (४) मेंदिया गयाथा। 
( ९.४ ) 
गु° सं° २६९-इ० ए० माग ६ पृष्ट ११ । क्म के महा- 
सामन्त गहारान्‌ धरसेन हितीयः का वला मे दानत ने मद्रायात्त (2) 


म दिया गयाथा। 
वशात्रटी सेष्या ४८९. मे-इप् शिन्यहेख मे दूलक सामन्त प्रीर।- 


दिद का उदे है । 
( ४९५ ) 


मुज सै० २६९ ( ? )-गु° २० पृष २७६ । बौद गुर महा- 
नामन का बुद्ध गया ( अत्र कलकत्ता म्यूनियम ) भे क्षिटरेख । 
(४९६) 
गुण सं° २७ ०-इ० ९० भाग ७ पृष्ट ७१ | वमी के महा- 
सामन्त महारान धरमन हितीय का अलीना म दानपव्र जा मर्तृटा- 
दनक (४) म दिया गया था। 
इस शिटकेख म भी दूतक सामन्त शीलादेय का उछ ३ 1 
८४९७) 
गु सण २८द-इ० ए० भाग { पृष्ट ४९ | व्छमीके ्री- 
लादि भरयम धर्मादिय [ घस्सन द्वितीयके पुत्र ] का वलाम 
खान्डित दृस्ररा दानपन 1 


(९२): 
(४९८) 
गुर भं० २८६३० ९० भाग १४ पृष्ठ ९९ । चष्भी' फे. 
शीखाद्धि्र प्रयपर धर्मादिय का पल (अव वानि पएषतियारिक पस 
यलो) मे दानपत्र जा व्छभमीम दिवा गयाथा| ५ 
भदकं के वैश मे गुहेन; उसका पुर धरमन द्वितीय ; उका 
पुत्र गीयदिय प्रधम ध्रम्रिय | 3 =. 
( ४९९. ) 
गु० सु° २९०-३० ए० माग ९ पृष २२८ । वषम केदी 
सादि भयम धर्मादिस का द्रु. अव॒ राजो म्यूनियम 9 म 
दानधत्र जो वह्धभी हार के षानि रोम्व (१) मेंद्विया गवा थाः 
इपर शिले मँ दूतक्र लह का उद & । 
(५००) 
गुर से० ३९०-३० एण मागर पृष्ठ {२ तथामान इण पृष, 
४० | वमी के ध्रव्रेमेन द्वितीय वादाद्वेय का प्रोटाद (अवर 
भाव्रनगर्‌ म्यूजिम ) मँ दानपत्रजेो व्ठमी्मे द्विया गपाया।  ' 
शीलािय प्रथम धर्मादि तकर की वावसे पुष्या ५९८ म; ' 
उप्ता छटा भा६ लह [ मधम ]; उघतका पुत्र धर्मेन तृतीय; उसक्राःः 
सटा भाई श्र््ेन द्वितीयं बासदिन्य । 
(५०१) 
शु° सं० ३१ द-(अथवा ३१९८ 2-इण्ए्० भाग १४ पष्ठर९८ 
तथा परोश््रे०्न° पष ७२ । लिच्छगि वंश के महारनं िवदरेव भर्मं ` 
का गोरमदहि टोल (भागव मे) श्िखल्ख निर्म एकर अशि किवी 
इई है ज महासामन्ते अंशुवर्मन की प्रार्थना पर मानगरहम दौ गरईथी। ` 
(५०९) त 
गु सं० ३रदे-न० बण ए० सोऽ भाग १० पृष्ठे ७७ तथा, 


इ० ९० भाग १ पृष १९ 1 वमी के मारानाधिरन धरसेन चरथं 
का दानपत्रजे वह्छभा्मे दियागयाथा| । 


( १०३ ) 


पेन द्वितीप वारादिस तक्र की वशाक्छी सस्या ५०० 


ष उमका पुनर पमभद्रप्फ महाराजाव्रिरज परश्चर चकरपर्तिन धरमन च~ 


01 


सुं । इष शिरे मे रानयुन धरतेन को दूतक करके हिन्व है । 
५ ( ५०३ ) 

ग॒० मु° ३२द-इ० ए० भाग १ पृष्ट ४4 1 वभा के महा- 
शजाभिरन प्ुत्रसैेनं चर्तुथ करा भावनगर मे द्वितीय दानपत् | 
4 , (९०) 

ग सं० >३०-द्‌० ए० भाग ७ पूर ७५1 छी के मा 
राजाभरिरज धर्सन चतु का अलीनामे दनपन जे भर्क्व्ट मे 
दिया गयाथा| 

इस शिटल्ख मे रजदुहितरी भूया को दूलक्र कर के ट्खाह] 

(९०९ ) 

गु° सं० ३६३०-० ९० भाग १९ पृष्ट ३९ ] व्छमी के 
महाराजाधिरान धर्मेन चदय का वैर मे दानपत्र नो भर्क्च्छ मे 
दिया गयाया। 

(१०९) 

गु° सं° ३३४-ए० ३० भाग १ पृष ८६ । वष्ठी क धुव 
सेन वूत्तीय का कापड्गणन मँ दानप्त्र जे प्तिरि्षिम्मिणिका मे दिया 
गयाथा। , 

धरमेन चतुर्थं तक्र की वैशाली सप्या ९०२ मे; उसका उन्तरा- 
धिकाशे धुपतेन तृतीय नो धरसेन चतुरं के दादा [ खसरह प्रयम ] के 
[ कड ] भाई शील्य्धि्य प्रथमके पुन उेरभटकापुत्रया |. 

(९०७) 

गु० सं० ३३७-इ० ए० भाग ७ पठ ७६ । वमी » खर्‌- 
शर्‌ द्वितीय का अटीना मे दानपव्र जो परेण्डकी @ैमेदियागयाया 

धरपतेन तत्तीय तक की व॑शापरली सल्था ९०६ म; उ्तका बडा 
माई खखपरह द्वितीय इमा । 


- ` „1 
(८१०८) ॥ 
गु° सं० ३५०-ए० इ० भाग ट पृष्ठ ७६ | बह्मी के षी" , 
खादिस दतीय का टुन्सड मे दानपत्र जे टक म दिया गपाषा।, 
खरम्रह [ द्वितीय ] धर्मादि तक कौ व॑शावल् सस्या ९०७; त 
उसके पश्चात शीखदित्य ततीय जा खलख्रह्‌ द्वितीय के वड़े भाई शीय .' 
दित्य द्वितीय का पुत्र धा-इस शिलङ्ख मेँ राजपुत्र ्रुवतेन को दूतक 
करके खिला है । - 


(९०९) 
गु° सर २५२-३० ९० भाग ११ पुष १५ ६4 तधा भा०ईण ` 
पष्ठ ४९ । वछमी के शीरादिय तृतीय का टुन्सडी ( अव मावनग्‌. 
म्यूनियम ) मे दानपत्न जा मेघवन मे द्विया गयाथा। 


श्रावरी सेख्या ९०८ मे-दतमे भी राजपुत्र धवेन को दूतक 
करके र्वा दै । 
(९१०) 
गु° सं० ३६५ (१ )-न० व° ९० सो० माग ७ पृष्ठ ९६८ 
बह्यमी के शीखादिख तृतीय का कैर मे दानपत्र। 
वंशावल संख्या ९०८ मे-इपमं भी राजपुत्र धरुरततेन को दूतक 
करके ङ्विदहै। 
+ (९११) 
गु° सं० ३७२-इ० ए० भाग ९ पृष्ठ २०९ 1 व्हमी कै 
महाराजाध्रिसन शीखार्दिखं चतुथं का माध्रनगर मं दानपत्र ने वाल- 
दित्य के तल परकेडरेमेदियागयाथा) ८ 
दीलादित्य तृतीय तक्र की वैशाली सत्या ५०८ म; उक्तका पुत्र 
परमभद्यखक मदाराजाधरिरन पस्नशवर शौलादित्र चतुर्थं॑हुमा । इम 


( श््श्‌ ) 


रानपु्र खस्मरह को दूत॒क करके रिख दै । 
(५१२) 
गु° सं० ३७८५-० जीन्भाग १ प्रष्ठ २९२ तथाभा० ० 
पृष्ठ ९५ । बह्छमी के महाराजाधिरान द्री लादि चतु का देवि 
(अतर भावनगर भ्यूनियम) मँ दानपत्र जो पर्णक माम में दियागया धा | 
सधात प्तष्या ९११ मे-इपमे मी रानपुत्र खयपरह फो दूतक 
फरक ङिख। £ । 
(९१३) 
गु° सं० ३७६-उाक्टर वोप की प्रतिङ्पि ते 1 व्छमी पे 
मद्वरनधिरान कषीरुदस चतु का दान ! 
वैश्नावली प्या ९११ म-इ शिक मँ भी राजपुत्र षस्परद 
षो दूतक करके लिखा हे 
(५१४) 
° सं० ३८२-उङर छ्ठीट की प्रतिक्िपि ते | वलभी के 
महारनाधिरन क्रीखाद्विय चतुर्थ फा दानपत्र नो वलभी मेँ दिया गाधा | 
यश्षानकी सद्या ९११ मँ-दमे राजपुत्र धरमेन को दूतक षरे 
लिखा षै} 
(५१५) 
शु सं० ३८६-इ० ९० भाग ९ पष्ठ १६३ । मानैव 
का चागुनासयण ( काटमाण्डु के निकट ) के स्तूप पर श्रिररिख | 
वृदे › उपक पुत्र शङ्करे जितने राज्यथर्ती से विगाह किया; 
उनका पुन मानदेव । 
(९१६) 
गु° संर ५०३-न० बा० ए० तो० भम {१ पृष ३१९ 1 
लभी ॐ महारानापिरान शीखाौीदिय पञ्चम का गोण्डल म दान- 
परजोखेतकमं दिया गपाषा। 
९४ 


क ` "9 


शरीरादि चतु तक की वंशावली. सेष्या ५११. इसका | 
पत्र पसमद्यक महाराजाधिराज परमेन्वर, कीखादिख पञ्चम हुमा 
हमे राजपुत्र श्षीलादि्य को दूतक करके लिखा दै । ५ 
(५१७) 
गु० सर ४०३-जन्वान् एन सोऽ माग ११ पृष्ठः ९६३९ ` 
धषछ्ठमी को महारनाधिरन क्ीछादिस पञ्चम का गोण्डल म दनप्र - 
नादेटकमेदियागयाथा| 
वाव सेख्या ९१६ म-इसमे मी राजपुत्र श्ीलादिष्य को दूतक 
कर्के लिखा ६ । 
(५१८) 
शु० सै० उ९द-इ० ८० भाग ९ पृष्ठ १६७ । मानदेवके 
समप का देवपराटन ( काठमाण्डु के निकट ) मेँ ण्डत क्रिकर { ` 
(९१९) 4 
यु० से° ४३५-इ० ए० माग ९ पृष्ट {१७ । महारन वस 
स्तेने का लगण्टोकू ( काटमाण्डु ) मे खण्डित प्रिखल्ख जो भागे 
गर्म लिखा गयाथा] 
(९३०) 
गुण्से° ४४१.-इ० ९० माग ६ पृष्ठ १७ 1 ष्म के महा- 
राजाभिन कीरादिसं छठ का दूणावाडा मे दानपत्र ने गोद्रहन मँ 
दिया गाया] 
शीखादित्य पञ्चम तक की शावक ष्या ५१६ म; उसका 
पुत्र परसममद्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर शौव्यदत्य छटवां | 
(९२१) 
गु° सु० ८५७--गु० इ० पृष्ट १७३ । वमी कै गदराभा- 
भिर क्रीखादिय सष्ठ भू्रट का जलीना (ज्र रेयल प्िपारिक . 
सोपायटी ) म दानप्तर जा जानन्दपुर म देया गया या | ४ 


( ९०५ ) 


, , शीखदिय छट तक की वैशाक्म संया ९२० मे; उत्तका पुत्र 
वट, जिकर पदवी प्ररमभद्चस्क ` महाराजाधिरान परमेश्वर शशाक 
[ सप्तम ] थी | 

(९२२) 
शु° स्े० ५३५-इ० ९० माग ९ पष्ठ १६८ । रगण्टोल 
८ कोटमाण्डु }) का खण्डित ्चिल्मेख निप रानपुत्र विक्रमेवे को 
दूतक करके लिला है । ॥ 
( ९२३ ) 
गु० सं० ५८५० ए० भाग २ पृष्ठ २५७ । भेनक का 
भो मे.दु्तग दानपत्र । 
(८ ५२४) 
गु सऽ ८५९्-यरी° जी० भाग पृष्ठ ७ तथा भा० इण 
पृष्ठ १८१ । पुनेर भाव बदस्पति का वैराबरु मेँ शिरकेल 1 
इ शिंरलेखं म चौर्य नयर्षिह सिद्धगन ओर कुमारपाक 
८ भिन्द ने धारा के राना क्र को परानित किया था ) का वणेन है { 
। (५२५ ) 
गु° सं° ८५० ( 2 )-मा० इ० पृष १८४। ीड्क्य कुमा- 
रपार के समय का सूनागद म खण्डित शिररेख । 
५ (९९९ ) 
शु०.सं० ९१९९-मा० इ० पृष्ठ १६१ । पेलाणा ( मङ्गल के 
निक्रट ) का खण्डित शिरकेष् । 
| (९२७) ~ - 
शु० से० ९२७-ए० ३० माग ३ पृष्ठ ०५] वैराय फी 
मति का शिकङेख 1 
(९२८) 
` शु° प° ९४५--चह्क्य ( वल्य ) महारानाधिरन अर्ुन- 
देव कै राजका का वेरावल मे शिल्यटेख 1 


. ~ £~ 


(७ ) गुप्त षमी संवत -फै चिना समय के भिक्ष । : 
ग अ ककः 
गु° इ० पृष्ठ १४१ । मेहरीरी (मिदर) के सेदस्तूए पर पा 
हभा.लेख जितम पराक्रमी राजा चन्द्र के विनयी काउ दभो उसको 
मृत्यु के पे घोदा मयाधा। । ~ 1 
( ५६९० ) | 
गु इ० पृष्ठ ६ । महारानाधिरान समुद्य का -इखदावाद। के 
तूप पर शिकिख, जितने कोस के महेन्द्र, महाकान्तार के ग्याधू- 
रा, केरल के मण्टरान, पिष्टपुर के महन, कोद्रदूर पहाड़ी के घवमि-' 
दत्त, एरण्डपछछ फे दमन, कार्यौ के विष्णुगोप) अवमुक्त .के" नीलः 
राज्‌, वेञ्गी के द्तिरपेन, पलक के उम्रतन, देवरा के वुेर, कुष्यर- 
पुर दे धनय्नय तया दक्षिणापथ के ओर सुव रना को लड़ा मे 
पकड कर फिर छोड़ दिया ओर रद्रदेव, मतिल, नागदन्त, चनद्र्वान, 
गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नन्दिनि, बलवन तधा आर्यावकष कै 
भौर राज।ओं कौ उमाड़ दिया था (इसमे गय तथा पय भँ एक काव्य है 
निति ध्वरति के पुत्र सन्धिविमरहिका कुमारामाय महादण्डनायकः दरेण 
ने सङ्कलित किषा था) 8 
८९३१ ) ४ 


गु०इ० पृष्ठ २०1 ससुद्रगुप्न का एरण (अने कलकत्ता म्यूभियम) 
म खण्डित श्चिखरेख । 


( ५३२ ) । 
गु°.३६० पृष्ठ ९५६ । महारानाधिरान सुमुद्रगुप्न का गया ८ स- 
न्दिग्ध ) में दानपत्र नो अयोच्या मे दिया गया था | 
~ (५६३३) 
गु° ३० पृष्ठ ३९ । चन्द्रयुप्तद्वितीय के समय का उदयभिरि 
की गहा का क्िरेल, निमे उप्तकं भेतरी, पाटल्मुर के कथि वरस्तेन 
उपनाम शाबर की जज्ञा कते दप गुफा कै द्धोदे जने का उद्व ` 1 


( १०९ ) 


(९३४) 
ग° इ° पृष्ठ २६ ! महारानाधिरान चन्द्रगृष द्वितय का मधुप 
८ अव्र लदौर म्यूनिपम ) मे खण्डित शिलल्ख । 
८९३५ ) 
गु° इ० पृष्ठ ४० । महारानाधिरान कुमारगुप् भ्रयम के रा- 
मकार का गहूया ( अय करङत्ता म्यूजियम ) मे खण्डित श्रिललेख । 
(८ ५३६ ) ५ 
गु° इ० पृष्ठ २६५ ! ऊुमारयुप्न प्रथम के समय का गढवा 
८ सय कक्कत्ता म्यूनियम ) मे खण्डित शिलञेख । 
(८ ५३७ ) 
गु० इ० पृष ४९. | मटारनात्रियन स्कन्दगुष् के समय का 
विहार के खण्डितघ्तूप का शिटारेख । 
कुमारगुप्ठ प्रथम तक की वशात्की प्या ४६० ओ; उसका 
पुत्र मदमएजापिरान स्कन्दगुप्त 
(५३८ ) 
गु° इ० पृष ९३ । स्कन्द्गुप् का भित के स्तृ पर श्रिका- 
के, जितम विप्णु भगग्रान कौ एक मूर्ति के स्यापित करने तथा उष 
भतिं के निभित्त एक गूामप्रदान करने का उदे है । 
(१३९) 
जन०च०्ए्० सो० भाग ९८ पृष्ठ ८९ तया ० ९० माग १९ 
पृष्ठ २२९-मदारामाधषिरन कुमारयुप्त द्वितीय की भितरौ (अव 
छखनऊ म्यूजियम ) में मोहर 1 
कुमारणुप् प्रथम तक्र की व्रावरी संख्या ४६० मे, उपतका पुन 
अनन्त देगी से, महारानापिराज पुरुप; उसका पुत्र, वत्पदेयी पे, 
महाराजाभिरान नरिहगुप्त, उसका पुत्र, महारक्षमी देवी ते, महारामा- 
यिसन कुमारगुप्त { द्वितीय ] । 


| 


( १९० ) 


( ५४०) ५ 
ए००द० भाग १ पृष २३९ | राजाधिराज महार तोरमाण 
शाह (वा शादी ) जजऊछ का कुर (अव लहौर -म्यूनियम') मे 


शिले, निमे एक वद्ध मेट के वननि का व्ठेल है ! =“ '“ 
(१४१) ५ 
गु° इ० पृष १९९-महारानाधिरान तोरमाण कै' रजकाक के 
प्रथम वरै का ईरान के पत्थर पर एक वराद की मति का श्रिटरेखः 
जिक्तभ उस मन्दिर का, जिम वराह वना है, महारान मातुबिष्ण फे । 
खेटे भाई धन्पनिष्णु से चनवाए्‌ ननि का उदे दै । 


(५४२ ) । 

-गु° इ० पृष १६२ । तोमाण के पुत्र मिदिरकुल ` ( निने 
पशुपति को परानितक्ियाथा ) के रानक्रारके १९ वर्षका 
एवाखियर (अव्र कलकत्ता म्यूजियम) मेँ शिल्यलेख जिम गोप (वहियर्‌) 
फे पूर्वत पर किसी मातृचेट नामक मनुष्य से एक मूधैमन्दिर वनवराए 
जाने का उष्ठेख ह । 

. (५४३) 
गु° ३० पृष्ठ १११ 1 उच्वकल्प के महारज पभूनाथ तयां 
पल्िाजक महारान हस्तिन का भुमय स्तूप परं शिशरेख । 
(५४४) 
मा० इ० पृष्ठ ३० .1 वाङ्ोडि ( अव्र भावनगर स्पूजिपम ) का 
ण्डित शिककेव, भिम वल्ली के गुदसेन का नाम ह । 
॥ ८१४९ ) 
इ० ए० माग १२९ पृष्ठ १४८ तथा भा० इ० पृष्ठ ६४ 
फक वम दान का केढ, निमे खयम्‌ के पुत्र धरसेन तृतीयं .का 


वर्णन है ओर नो वहम म दिया गवा था | भ) 


( १११ ) 
(५४६) 


मू° इ० पृष्ठ २७९. 1 दुद्धगया कौ वद्र सूरति का शिरारेष, 
निष स्थविर मदानामन क उल मूरतिस्थापितत करने का वर्णन & 
नो इ छल के ऊपर सित टै 1 
(९४७) 
इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १६८ 1 एक खण्डित रिरि जो 
काठमाण्डू ते ९ मीक उत्तर रिगपुै पदाड़ी # निकट मिय था, भिम 
लिच्छगिवंदय क महारान शिवदेव भरथम के कुक कायो का वैन दै 
जो महासामन्त अद्ापरमन की प्रार्थना पर किए गए थे । यह्‌ मानगृ्‌ 
मदियागयाया। 
(९४८) 
भा० इ० पृष्ठ २०८ । भावदटहस्पाति का खण्डित वेव का 
करिसहिल, जि चाद्य { जपति ) सिद्धराज) कुमारा) जनपपारः) 
मून द्वितीय ओर भोम्रव दवितीय का द्षव हे | 
---*--- 
(८) हषं संत के दिखटेख । 
(९४९) 
द० सु २२९० इ० भाग पृष्ठ २१०} महारानाधिरान 
है का बन्पेर (अत्र छृखनऊ म्यूनियम) मे दानपन जो वर्धमानकोटी 
मदिपागयाषा। 
महज नरयन; उसका पुत्र, वलिनीटेयी से, महारान राउ्परधनं 
{यम ; उसफा पुत्र भम्रेदि. प स, गहरान आदित्ययर्थन; उसका पुन्‌, 
महाकतनगुप्देयी से, महागरनाधिरान प्रमाकसवरभेन, उप्तका पुन, यदो- 
मतीदेयी से, महारनधिरान राभ्पयर्यन द्वितीय ८ निन्तने दैवगुप्त तथा 
मीर नार्मो कौं प्रिनप किया); उक्तका र्वु माता मदारानाधिरन 
हप । दम ननिरनेल मे महाप्तानन्त छन्दरगुप्त ओर महापामन्त मान () 
कामी उख द) 


( ११२ ) 
(९९०) 


ह° सं० २५.-ए० इ०, भाग १ पृष्ठ ७२ | महारानाधिरतन 
हषे करा स्रुवन ( अत्र सलनङऊ म्यूजियम >) भर॑ दानपृत्र नो .कपरिधकरा 
म दिया गया या.1 9 
वैशाली सेख्या ९४९ मै-दस शिकठेल मेँ मदातामन्ते स्कन्द्‌ 
, युष्त ओर सामन्त हासन इर्त का रमधुरयो कौ माति वर्णीन दै। 
(५५१) । | 
ह° सं० ३४-घो ° ते न° पृष्ठ ७४ । महापरामन्त अंशुकं 
का सुन्धाय मँ क्षिलकेल नो कैलाप्तकूटमवरन मे दिया गया. था |- 
(५९५२) +. त 
ह° सं० २७-३० ९० माग ९ पृष्ठ १९९ । महासामन्तं 
अंश्ुतरमैन का ( काठमाण्द्रू कै निकट ) बङ्गमती मे खण्डित शिखरे, 
नो कैलासवरू्टमधन मे दिया गया था “ 
(९५३) । 
ह° सुण ३९.-इ ० ए०भागर पृष्ठ १७० 1 अश्युवमन की. 
( काटमण्डु के निकट >) देवपाटन मँ शिकल्ख जे कैकापकूटमवन 
दिवा गपा था! 
ब्त शिकाङेल मेँ युवम उदयदेव का दूतक की भांति उद्धे ' 
है । इम अश्ुधरमेन कौ बहिन भोगदेषी का भी, नो राजपुत्र शतेन 
की प्रती तथा मोगवर्मन ओर्‌ भाग्पदेवी की माता थी, वर्णन है । 
(१९४ ) 
हण ० ४८५-द० ए० भाग ९ पृष्ठ {७६ 1 अं्वर्मनका - 
८ काठमाण्डु के निकट ) सक्तधार मे शिले | 
(५९९ ) ध 
० सु° ४८-इ० ९० माग ९ पृष १७१ | विष्णुगुप्र का 
( काठमाण्डु के निकट ) रकित में शिकाकेख, नो कैखापतकूट भवन 
दिया गपा था प 


१ 


( ९९३ ) 


इपर धिगरेख मेँ मानष के सम्बन्ध > महारान ध्रवदेव का 
महागनधिरान वर्मन का तया दूतक की भांति युपराण विष्णुगुप्त 
का च्छेख है । 
(९५९ ) 
६०.स° ६६-गु° ३० पृष्ठ २१० | मगधके गुप्कक्॑शङेआ- 
रिसकतनेदेव के रानकरारु का श्षाहपुर के मूच का शिलभेढ, नि 
सम. बकाधिकृत सरुपक्ष का नाठन्द (१ ) मे इत मसिं के स्थापन 
करने का वशन है | 
(८ ९९७} 
ह° सु° <२्-प्रो० बे० न° पृष्ठ ७७ | नौरिधाग का खण्डित 
 िकोकेख, नो केलावू्टमवन मे दिया गया था | 
` - इष धिकाकेख. मँ युबरानं स्कन्ददेव ( 1) का दूतक की माति 
षणेन है । 
4 ध" ~ (५५८) 


ह०,सं° ९० ०-मन्िफ देवीप्रप्ताद तया उाष्कर शूष की 
, प्रतिलिपि्पी -ते । महारान भोजदेव मथम का दौल्तपृरा ( जत्र मे 
धपुर ) म दानत ने महोदय ( कीन ) भे दिया गया या । 
` महारण, देवशक्ति; उष का पुत्र, भ्रयेकादेवी। से, महारान वत्स 
रण उप्त का पूत्र, षुनदरीदेधी प्न, दारान नागमट, उप्तका पुत्र ईश्पै- 
देवी से, परदारान गमद, उघ्का ` धुत, अष्पदेवी से, महारान भोम 
[ प्रथम ].[ उपनाम प्रमा ? }-दप्त कष्य मेँ `युषगरन नागमट 
"का भी दूतक क माति वर्णेन है । 
५ (१५९) 
६० सु ०११९-० ९० भाग ९ पूष १.७४. -महारानाधिप्रन 
किषेदये द्वितीय का कणण्ोल (काटमाण्डु में क्षरने, ने कैवय- 
पकटमन म दिम गयाया] - 


~~ 


( १९८ ) 


इस शििलकेख मँ राजपुत्र जयदेव का.दूतक,की भति वर्णन है 1 .. 
(.५६०) 1 ५ 
ह° स्ष° ९१४३-० ९० माग ९ पृष्ठ १७६ । महागुनपिग, . 
ध्विषरदव हितीय का काटमाण्डु मे खण्डित रिरे । 
(९६१ ) । 
ह सं ९४५-इ० ए० माग ९ पृष्ठ १७० | (काठ्माण्डु के 
निक्रट ) रकितपत्तन का खण्डित श्िरकेख 1 ४ 
इत दिललेख मे युवराज विनपदेषका दूतक कौ भाति वर्णन है । 
(९६२ ) 
ह° स॒ ‰ ५१-परो° व° ज्‌० पृष्ठ ७९, | काटमाण्ड म नैति 
कै निकट नहर मँ" एक शिकरेख । 
(९६३ ) । 
ह° सं १५६--इ० ए० माग ९. पृष्ठ ७९ । जयदेव 
परचक्रकाम काटमाण्डु मे शिललेख~पाच शलोक को छोड कर, जिते, 
कि राजाने स्य बनाया था, इते बुद्ध कीरति ने सद्भुलित किया ।' 
ूरयवश मे जिच्छविः या, उ्तके कुल भे सुपुष्प हुमा .जो' पष्पपुर 
( पाटकिमुत् मे ) जन्मा; उसकरे पीके २३ .राजाओं के उपरान्त नयदेव 
हुमा; उसके पे ११ रानारओं के उपरान्त धृपदेव हुमा उस्तकां पृत्र 
शकरदेथ; उसका पुत्र धर्मदेव; उसका पुत्र मानदेव ( सेख्या ९१५ तथा 
५१८ देखो);उस्त का पुत्र मेदेव; उप्त का पुत्र व्न्तदेव (सख्या १५) 
इसके पश्वात्‌ इस ॒शिककेख मँ उदयदेव ८ जिनका ९९३ मँ युबरान 
की भाति वणेन है) का उद्धे है,. उसका पुत्र नरेन्ददेव, उसका पुत्र 
शिषरदेव द्वितीय ( सल्या ५१९ जर ५६० ) निप्तने मगध के मादि- 
यत्तेन की नातिन तथा मौखरि "भोगवर्षने.की पुत्री वृत्सदेवी से विवाहं 
क्रिया,,उनका पुत्र जयदेव परचक्रकाम जितने राजा मगदत्त के..वैशन ` 
शीर.कलिद्ग, कौशल, गौडं उद्र आदि के एना हरदेव की पुरी, राज्यः 
मतीः पे क्रिवराह क्रिया । ; १ ् 


५4, 
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हि 
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(03 { ९५) 
०५ (१६४ ) 


ह° सं० ९५५-६० ९० भाग १९ पूष {१२ | महान 
मेनद्रपारुदेव का दिषवा दुवो दानप्त्र मो महोदय ८ कन्न 

. मँदियाःगया या | 
महायान देवश्ति; उसका पुत्र, भृथिकादेवी से, महाराज वतरन 


1 उका पुत्र, सुन्दीदेवी ते, महागरन नागम, उष्ठका पु इश्देषी पे, . 


पन ममर, उका पुन अमपदेवी से महाएन मोन प्रयम्‌, उका 
भ, च्मदयरिकादेवी से, महारज महेद्धपार [ उपनाम भाक { | 
' न ‰ (१६५) 
ह° से9 १८४५-० ९० माग २९ पृष्ठ २९1 किसी विग्रह) 
कै रनलकार का. पनाय मे कविरेव । 
४ (९६६ ) 
` ह० त° १८८-इ० ९० भाग १९ पृष्ठ १४० } महाराज 
मिनामकपारदव छा बङ्गाल एशियाटिक सोप्तायटी म दानघर्र' नो 
' भेदय ( कनैज ) म दिया गया था 1 
। , „ महैद्रपाल' तक कौ वंशावली ष्या ५६४ ४, उसका पुत्र, 
.देदनागादेवी ते, महान भोन दवितीय) उसका भाई, अर्थात्‌ महीदेषी से 
महरपारं का पुत्र, महार भिनायकपा [ उपनाम हर्ष { ] 
प. (९६७) . ` 
ह०सो° २१८-३० ९० भागे २९ पृष्ठ ३१--खुगहो की 
„का शिलेव 1 नण 
^ ५ ९१६८) ` 
" 'ह० सु° २७६-ए० र पृष्ठ १८६ | कत्तीन के 
महारनाभिसन राममद्रदव वो उत्तयथिकापे महारनाभिएन भोजदेद के 
समकाल का वेदा ( पे ) मे क्षिखषेख । * 
=," ,, , (९१९); 
` ३० सं° ५६५-( वा ९६२ ? )-इ० ९० भाग १६ पष्ठ २६. 


( १२८ ) 


मदनपाल ओर दवपाल; देवपाल का पुत्र मीमपाल ; उसका पुत्र पर ` 
पन्यं उक्तका, पुत्र अमृतपार; उसका ॐटा माई ल्लणपार 1 इपर हिरा" 
छ्लमें शरव योमौ वपक्िव ( निकर पूर्वं नित्राप्त अणदिर पाक 
मेथा), मूर्तिगण सैर ईश्षानशिव (जो हस्पिण दे र्मे .किह्‌ 
पद्ध के निवापी चप्तावण कास्व्से वडापुत्रथा) कामी वणन 
(८ ६२८ ) 
इ० ए० भाग १६ पष्ठ ९९. | मदारान रुद्रदास का प्रिव 
( खान्देश्च मँ ) खण्डित दानपत्र 
( ६२९ ) ` 
ज्वा ए० सो० माग १६ पृष्ठ ९० | राना मानाङ्गके प्रैत 
देवरान के पौत्र तथा भविष्य के पुत्र राष्रकूट अगिमन्यु का दानपत्र 
निकमे एक दान का, जो ( किपी जयसिंह करे प्तामनेजा क्रिकोद्‌ हरि 
बतस॒ का दण्डप्रणेता बणिन करिया गया है ) मानपुर दिया गया याः 
वणन ३ | ५ 
(६९३०) । 
अ= सान्तरे इ० भाग पृष्ठ १३३} अनण्टा. का कुछ 
न शिलकेख निमे बरद योगी वुदधमद्र का एक गुहा मे मन्दर 
वनवाने का वर्णन है । इप शिखे मँ राना अदमक के त्री मनिः 
रान ओर्‌ देवराज का तथा योगी स्थविर अचल कामी वर्मन ट । `` 
(६९३१) ॥ 
गु° ३० प्र २८० । पाच्चौ ( भूपा राज्य मं ) के खण्डित 
तूप का तिलके 1 दूता नान पता दै कि इम गोश ` सि्यक के 
पत्र वरिहारष्वामिन श्द्र...के इष्त स्तूप को दान कसे का चर्णन है ] 
(६३२) 
गु° इ० पृष्ठ १९३ { मङ्ग ( मष्यप्रदेदाः मे, अब्र नागपुर 
म्यूजियम ) मे महा जयराज का दानप्त्रजे श्षरमपुरमे दिया ग्याया| 


(६३३) 
गु° इ० पृष १९७ । महा-पुदेवराज की रयपुर ( मध्यप्रदेश 
मे, भव नागपुर म्युजियम ) मे दानपुत्र ने शस्मपुर मे दिया गया था । 
(६३४) 
न° ० ९० पो० माग ३९ षष्ठ १९६ । महा घुदेवसज 
के म्बनपुर ( मध्यप्रदेश मे ) मे प्रथम ओर्‌ द्वितीय दानपत्रजे प्ररम- 
परपर दिर गये । 
(६३९) 
भ० ब॑० ९० पो० माग १७ पृष ६९ । उदयपुर ( ष्वाल्यिर ) 
का प्रिरेख भिपमे सूर्यं की स्तुति हे । 
( ६३६ ) 
भा० त०ई६० भाग २१॥ कालञ्नर की पहाड़ी परं शिलङेख। 
मै पण्डय वश्च के एवा राना उदयुन का वशन दै । 
( ६३७) 
ए० १० भाग ४ पृद्र २९७ ] नागपुर म्यूजियम के एक खण्डिते 
रिखन््त की नोटिस, जि्तका एक कीयेप्राफ तथा अनुदराद्‌ न° वा० 
० पो माग १ पृष्ठ १५१ मे दिया दह । इष श्िललेख मे पिले 
न्एकं रजा स्ुरयघोप का उदधे है; उत्तमे) वहुत पीछे पाण्डतर वश के 
उद्यन हुए, उसके चार पुत्र थे निर्म पत्र ते बहा इनद्रवल (* ) 
धर पवर से छोटा भाददेव या निन्दे रण के सासन भीर चिन्तादुगं भी 
कते ह | इते भावा भह ने सष्टुहित क्रिया | 
५ ८ ६६८ ) ॥ 
गु० ३० पृथ २९४।। पाण्डु वशे इदरयत के पुत्र नन्देष के 
प्र फो्लाभरिपति रजा तिबरदेव ( महािवतिवरराज १ क रानिम 
८ भव्य भदेश ) मे दानपत्न जेोश्रपुर में द्विया ग्या या। 
१७ 


म 


( १८ ) 


मदनपार ओर दवेधपाल; देवपार का पुत्र, भीमपाल ; उप्तका पुत्र भू 
पाल उप्तका पुत्र अमरतपालः उसक्रा छटा भाई जखणपाट । इ शिल 
ठम परेव योगी वारित ( नि्तका पुत्र निव्रासि अणृदिल पाठक 
भथा), सूर्मि मण यैर्‌ ईशान शिव (जो दरिधाण दे. 
पञ के निवासी वतावण का सवरस बड़ापुत्रया) कामी वर्णन 
( ६२८) 
, इण ए० भाग १६ पष ९९ । महारान रद्रदास्त का सिवु 
( खान्देश मे › खण्डित दानपत्र 1 
(६२९ ) । 
नर वा० एन प° माग १६ पृष्ट ९० | राना मानाङ्ग क प्रत्र 
देवरान के पौत्र तथा भविष्य के पुत्र राषटकूट अभिमन्यु का दानपत्र 
निकष पछ दान का, जे। ( किती जयसिंह के सामने ने कि कोई हरि- 
वस का दण्डप्रणेता बधन किया गया दै ) मानपुर में दिवा गया या, 
वर्णन ३ 1 । । 


} ` ^ 


(६३०) ति 
आन साऽवरे० इ० माग पृष १३३} अनण्टा काकु 
नष्ट क्षिलडिख निष बरोद्ध योगी बुद्धमद्रका एक गुहा". मन्द्र. 
येनप्राने का वणन है । इष शिखडेख मेँ राना अतमक के मैत्री भवि. 
राज ओर्‌ देवरान का तथा योगी स्यविर अचल काभ वर्णन ट 1, 
(६३१) 
गु० इ० प २८० | साञ्ची ( भूपाल राज्य मं ) क खण्डित 
स्तूप॒ का श्षिलले् रेरा जान पडता ट कि दमं गाशूर ` िद््ररके 
पुत्र विहारस््ामिन शद्र....के इपर सतृष को दान कसते का वर्णन है | 
(६३२ ) 
गु इ० पृष्ठ १९३ | अरङ्ग ( मव्यप्रदेश मे; , अव नागपुर 
म्यूनिपम ) मे -महा-जयराज का दानपत्रजे शस्मपुरर्म दिया गयाथा।' 





{ १२९ ) 


(९३३) 
ग इ० प्रष्ठ १९७ । म्रहा-छुदेवरान का एयपुर ( मध्यप्रेत 
म, मतर नागपुर म्युजियम ) मँ दानयनन नो शरमपुर मे दिया गया धा । 
(६३४) 
भण०्वे० ए० सोऽ माग ३९ पृष्ठ १९९ । ग्रहा घुदरैवसन 
के प्म्ब्रलपुर ( भष्यप्रदेश मे ) मे प्रधम ओर द्वितीय दानपतरने शरम 
१९ दिए गएये । 
श (६३९) 
न० ब० ९० पो भाग १७ एष ६९ । उदयपुर ( ्वाटिपर ) 
षा शिललिल निप सूर्य करो सुति है । 
(६३६ ) 
भा० सं० ई भाग २१॥ कालञ्जर कौ पाड पर िलयेख। 
पृष पाण्डथ वश के एका राना उदयन का वणन है। 
( ६३२७) 
ए० १० भाग ४ पृष्ठ २५७ ] नागपुर भ्ूनियम के एक एण्मि 
शि्मरेख की नोटिस, नित्तकरा एक छयेप्राफ तथा अनुनाद्‌ भण ना१ 
ए पी माग १ पृष्ठ १९१ ते दिया है । इपर शषिटलेल प्रह 
त रना सयोष्‌ का उष हे, उत हुल पठ गण्श १ 
इदेयन हुए, उषे चार पुत्र ये निग स्व ते बा, इल ( ५ 
भैर ष््रते छोटा मावदैव था निदे स्के फाल = 
कहे है | इते भा्क( भ ने सङ्कलित सिषा । 
(६१८) र 
व त कक के पृतरनत्दरेष के 


म्यविततिवररान मका गानम्‌ 
पर कोत्तछभिपति राजा तित्ररदेष र दिवा श्वा च! 


(श्य प्रदेशमे 3 म दानवता“ 


॥ { १६ ४, ६ } 


के रजस्तादी भि मे,-जतर कल्क्रत्ता.म्पूनियम-) मे - त्िलल्ष | दै 
उमापतिभर ने सङ्कलित किया ओर मनदाप्त के पोत्र तथा वृहति के 
पुत्र गणक रल्प्राणिने खोदा 1" .> , ~; 16 2 द 
चन्द्रश मे वीरतेन तथा अन्य, क्षिणी;-अनृश्चास्कर- -थेः- | -उप 
सेन वेश्च म सामन्तेन हु; उप्तका, पत्र. दैमन्तं्तन;; निने . योधव 
से:तरिवाह क्रिया; उनक्रा पुत्र विनयेन ;(-जिप्तने -नान्प्‌, -श्रीर यादि 
राजा्जा को पररानित क्रिया) |. ;/; ~ तर त, 
( ६७ ० ) 
भरन ए० सोऽ. माग ४४. पृष्‌ {१ । मृहारानांधिराम्‌ बस्य 
पेन देव. -के -उन्तरप्रिकारी ;-महारानाधिरान्‌ ह्मणसेनेदब, का 
तरपन्दिधो. म :दानपरनन जे विक्रमपुरमें दिया गया ध्रा. । ध 
च्रवशा के सेन कुल मेँ हेमन्त हुआ; उ्तक्ा पुत्र विभवेन 
~ उसका पुत्र -बहारतेत; उसका पुत्र रक्षणतेन | 
"४ ५" (६9१) 
न०ब०ए० सो० भाग्‌ ७ पृष्ठः४३ | मौडाधिपति" महाराजा 
धिरज्‌ लकष्मणृप्तेनदेव के. उत्तगधिकापे, , गौडाविपति महारानाधिन 
विश्वरुपसेनदेव का वेकरगज्न भं ' दानत " जो भम्बुम्रामं के ' निकट 
विवा 
~ चन्द्रश -म.व्िनपुततेन; .उप्तका पुत्र बालेन; उका पुत्र रक्म- 


णलेन॒निसने,......( १) ,-से. विबाह किया, उत्का पुत्र, पिश्वह्प 
८ विद्रपततेन ) 4 





५ 





क 
7 








॥1 
वि ( ६५२ ) ~ "न $ 
ननुय०.ए्०.सा० माग ९९-पृष्ट.९ } गौडाप्रेपति, महाराजा 
पिर ख्मणेनदेव केउत्तराधिकाि, - गौडानि, महाराजाधिराज 
विश्वरुपमेनदेव का मदनपाड म दानपत्र ओ फालगुप्राम के निकट 
` दिषा गयाथा | 1 ट 


1: =£ ् श 





। 


( १३७ ) 


(६७३ 2) 
प्रो न° ए० सो° १८८५ पृष्ट ९१ । रना ( नृपति ) देव. 
ञ्च का दक्र ( अशरफपपरर अत्र बगाक एक्ियाटिक सोतायदटी ) मे 
दयनपतर | 
(६७४) 
न० व० ९० सो° मग ९ पष्ठ ७६७ । प्रागूजयोतिषं के महा- 
शजाधिरान वनमाङयमेदेव का तेनएुर ( आसम ) मे दानपत्र | 
आदिधराट ( पर्यु ) ओर पृष्यी ते नरकं उलन हुए, उप्तके 
पत्र भगदत्त ओर बनुदत्त | भगदत्त ॐ वैश मे भरारम्भ भिमने भीषदा 
से परिगाह्‌ करिया; उनके पुत्र हरर जिपतने ताय से विग्रह्‌ क्रिया, उन- 
क| पुर पनमाल | 
८९६७९ 3 
प्रो व° ए० सो० १८८० पृष्ठ १४८ । कैशवेदेव का 
पिद्देत ( आक्षाम › में दानपत्र | 
दरश मे खसाण (2), उसका पुत्र गौकुरु (? गोद्दण ), 
उका पुत्र नासयण, उपका पुत्र गोर्वद-केदवदेष । 
(९७९) 
मरो° ब० ९० पतो° १८८० पृष्ठ १९२ । ईशानदेव का 
मिर्हेत ( आप्ताम ) मे दानपत्र जिते दापवश्च के माघ ने सकरिति 
किया। 
चद्रवश म गोकुल (2 गेद्दण ) ; उका पुत्र नासम , उप्तकां 
पुत्र केदाम्देव ; उसका पत्र ईशानदतर । 
६७७ )} 
ज० ० एु० पो० माग ० पृष्ठ १६५ भञ्जन क 
कौषमञ्ज के पुत्र दिगूमज्न के पुत्र रृणमभन्जदेष का रमङ्गाटी 
८ उदेता म, अन कर्ता म्यूजियम ) मेँ दानपत्र | 


८ श्द८ ) 
१ ६७८} 


ज० ० एन सो माग ४० पृष्ट१६८। सर्वशः 

कि यहां पु गनं किया.गपा है 

रणमच्नदेव, जो कि यहां पर केष्टमन्न का पुत्र किषा.गपा द 
कषे पुन राज्मञजदेव का बामहुटी ( यव कलकत्ता यूयम १71 
दानपतर । 2 ( 
(र 

नर वण ए्० सोऽ माग ६ पृष्ठ ६६९ | मल्नयुर के श 

मञ्मदेव के पन तया रणमज्नदेव के पुत्र नेतृभञजदेव, का ९ 


५, भ 


( भेनम जिकर) मे दानपत्र | पिति 
(६८०) 

० च ए्० सो माग ९६ पृष्ठ १५९. 1 मन्नवस क 
नन (१) रणमञ्नदेव क्षे परीत, दरि (१) .मञ्जदेन के पौवर तथा 
कषिलोमन्नदेव की पुत्र मारन विदयाधरभन्जदेव का उरस ८१; 
मे दानपत्र ४ ^ 

{६८१.] । 

० इ०.माग २ पृष्ठ ३४१ 1.चद्रसी महारानाधियन शिव 
देव के उत्तराधिकारी, ` त्रिकाश्गाधिपति महययमापिरन महामु 
राजदेव [ पथम } जनमेनयदेव का पटना ( च वेगीक एशयाटि 
लोषायटो ) म दानपत्र नो कटक म दिया गया या); , -; 


(१1 - 3. 

ए० इ० माग ३ पृष्ठ २४७ । चन्द्रो महारनाभिरज शिव 

देव के उत्तराधिकारी, त्रिकरिङ्गाषिपति महारजाधिरान महा-भवयु 
देव { भयम } का कटकः (कटक घा चौदवार्‌ उसा प) मे! दान 
मे कटकम्‌ दियागपाया! / “` > 


( १३९ ) 


(६८३ ) 
र प्रो ब०ए्‌० सो० १८८२ पृष्ठ ११ तथा९०इ० मागर 
; पष्ठ ३४९ } महाराधिरान महा-मचगुषदेव [ पथम | का उपी समय 
का कटक {वा चौदवार, अब वङ्गा एशियाटिक सोप्तापटी) मे 
दूरा दानप् | ६ 
(६८४) 
ए० इ० भाग ३ पष्ठ २४६ ! मेदारानायिरन महा-भवगुपचदेव 
[थम्‌] का उसी समय के कटक (४) मे दूसरे दानपत्र की नोटिस! 
(६८९) 
 ए०इ० भाग पष्ट ३५१ तथान व०ए० पसो० माग ४६ 
पृष्ठ १५३ । चन्दो मदारानाधिरान मदा-मगुप्तरानदेव [ प्रथम ] 
जनरेनय के पुन तथा उत्तराधिकरारो, त्रिकलिद्धाधिपति महाराजाधिराणः 
महा-दिवयुक्तराजदेव ययातिराजदेव का कटक मे दानपत्र मो 
बिनीतपुरमरे दिया गृषाथा॥ 
८६८६) 
ए० इ० भाग ३ पृष ३९६ । चन्द्रम महाराजापिराज महा-शि- 
चगप्तएगदेव ययाति ( मो जनमेनय का पुत्रया) केपुन त्या 
उत्तरायिकारै त्रिकदगाधैपति महारानापिरन महा-मवरयुप्रयजदेव 
[ दितीय;] भीमरथदेव का कटक (६) मे दानपुतर नो ययातिनगर्‌ 
मदियागयाथा। 
(६८७ ) 
ए० इ भाग ४ पृष्ठ २९८1 ययातिनगर के चन्द्री मदारमा- 
धिराम भ्या शषित्रगुप्तयामदेव के उत्तरधिकारी तरिकङ्किगाधरपाति महारना- 
भिगरम मदा-भवयुश्चरजदेव ( द्वितीय > के रानत्कार का, मधुर 
चेश कै बेडा (१) के पुत्र गणक पुञ्ज का कुदोपलि ( मप्यप्रदेश के 


( य ) 


सम्बल्पुर न्लि मे गवर नागपुर , म्यूजियम ) ओ दनि भोष्रा({). 
मण्डापादी म दिया गया थे | ^ स 
(क. 

न०ब० ० सोर भाग ९४ पष [२९ | महारज कुरस्तम्भ- 
देवषा रू (ण) स्म्मदेव (१) फा इय ( रीता). 
दानपत् । 1 





(६८९) . स 
९० ९० भाग ३ पृष्ठ ३१३ | महाराजाधिराज विजयराजदेवु : 
का इण्डिया गकि मे दानपत्र नो कटक भे दिया गपा था] 
इपर दिकलेल मे गहारस्ी छच्छिदेधी तथा दंतिनीदुवी धावर्णनहै। ` 
। (६९०) “^+, 
१० बण ९० पो० भाग ७ पृष्ठ ९९१ | ्रिक्ठिगाधिपति ् 
मदासगाभिरन उयोतकेसरिराजदेव राणवाट का. युवन 
{ उरसा पे ) मँ किभ्चित्‌ नष पिले । इते भ्पुरयोततम ने सद~ 
क्ति किया। स नि 
. इत शरिरलेल के छपे हुए वभन फे अनुपतार इतो निम्न छिदित 
उठेल है चन्द्रधी जनगेगय; उपतका प्र -दोर्षत जीर.उसका पुत्र 
पत्रा नो निस्य मर्‌ गया; उपक पृ विचित्रव्रीयै ( गनमेनप का ~ 
व), उततफा पुत्र जमिमन्ु, उतो न भण्डार, ' ओर उक , 
पव उत्कर भिक माता. यौ कोलवतीःथी | ` , 
(६९९१) क्र 
न° बे० ९० सो० भागं ६. .८९ । भुषने्र ( उका ).. 
फा शिलञेल निप दरिवर्मदेव-फे मन्न गद्भव्रदेव, उपनाम वादय 
मीमुजङ्ग का प्रदिश | इते बाचल्यति ने पङकुकित किया (४ 
`” ५ " (६९२) . “ < „५ 


:"' नय ए्०पो०.माग ९्श्छर्लन्तयामग्र ६६ वृषल ,. 


( ४१) 


॥1 
रिश क गग अनियड्धुभीम के समय का मुपेश्वर ( उरीघरा मे 
भँ श्रित । 
इस शिरल्ख मेँ पिरे ( नौनमगोन के ) रन्पुर द्वादधेव 2 
वर्णन दै । उकषकरा पुन मूष्देन, उका पुत्र मियम, भर्‌ सकष पु 
ओर पुत्री छपने्र ओर सुरमा, इके पश्चात चन्द्रश चोदगग, उर 
का पुनर रजरोज निने पुरमा से पत्रहि करिया, ओर्‌ राग का छः 
भा अनियडूभीम । 
(९९२) 
इ० ए० माग! पृष्ठ ३९५ } महाग्रन परूपोपरदूवं क 
बग्रपोर ८ उरी मँ) मे दानपते } 
(६९४) 
ए० ३० माग ४ प्रष्ठ १९९. | कलिगिके महिद्र्मदेवकेपु 
गग महारानारेरान महारज पृथिवीवरमदेव का गन्जम मे दानपत्र णं 
शत्क (?) मे दिया गयाथा। 
(१९५ ) 
एण दृ भाग दप ४३) माधववर्मनका दुर {भिर 
गञ्जम मे (अव्र मदा स्युनियम) मेदानपत्न नेर्कैगोदमे दियागयाया 
इ क्षिरनेव म ‹ कर्टिगदेश्च ठ प्प्रप्िद्ध ' पृलिन्दसेन, रेरे 
रणगीत, उप्ते पुय दरन्यभीत (भरधम ) (यशोमीत, ) उपे पतर तेन्पभीते 
( द्वितीप ) , ओर्‌ उदके पुत्र माधववर्मन का वर्णन है । 
(६९६ ) 
९० इन भागे पृष १४४ | कर्सिगाधिपत्ति महारज चण्ड 
वर्मन का कोम ( ग्ज्जम भ्किमे ) मे दानपन्न नो िहुपुरमे दिया 
गफाथा। 


भरभञ्जनवभुन का चिक्रकोर ( निल गज्जम मे, ज्र, मद्रा. ्पूभि- ` । 
पमे) मे दानप्त्रनो शिख्िरमेदियागयाथा | ;:.` ` ,\ 
(६९८ ) 
ओ० से° (?) ८७-ए० इ० माग ३ पृष्ठ १२८ । कग 
के गैग मदहारन इन्द्रपमन राजि्‌ का अन्युतपुरम ८ निका ' गन्नप्‌ 
मे, जव द्रात म्धूनियम म) में दानपत्र जो करगनमर्‌ मे, दिया गपाथा। 
(६९९) , „` ति 
गै° ० (१) ९१-इ० ए० माग १६ पृष्ठ १३४ तथा | 
इ० नम्बर १८ । कि के गैग महारान इन्दरवभैन राजसिंह का 
मर्खकिमेडि ( मिला गञ्जम मे, अव्र मद्रास म्यूजिपमर्मे ) मे दानपत्रनो 
काकिग नगरम दिया गया धा| 
( ७०० ) 
गं० प° ({) १२८-ई० ए० भाग १६३ पृष्ठ १२० कलि- 
पगङ्ग महारान इन्द्रवमन का चिककोल ( जिला गज्जम.्म, ज 
मद्रास म्यूमियम मे ) म दानपत्र जो कलङ्क नगर मे दिया गयां था | `: 
` (७० 
गे० सं० (1) ९४६९ ({ )-इ० ए० भाग १३ पृष१२३॥। 
,[ कलिङ्गं के ] गङ्ग महाराज इनदरवर्भने कां चिककोल ८ मिला ग्न 
म) जव मद्रात्‌ म्यूनियममे ) मे द्ानपत्र जो कलिङ्ग नगेर मे दिया गया था। 
{ ७०२ 
गं सं० ( {) १८३-ए० इ०'भाग इ पृष्ट, १३१ 1 कग 
-के गृणाणव के पुत्र गेग महारान देवनद्रवर्मन का चिककोक ८ मिला 
ग्नम मे, जवर मद्रा मयूनियमरमे) मे दानपत्र जो कङगिनगर प दिया 
गाया} . ~, £; ५ 
(७०३) 1 
भ पण २९य-कारठग केः महाराज अनन्तवर्मैन के पुत्र गंग ` 
देवेन्द्रपभन का विनगपतप्र्मे दानपत्र जो कारठिगनगेर मे दिया गयाथा। . 


( १४३ 
(७०४) 
गं° सं० ५१ ( १ )-इ० ९० माग १३ पृष्ट २७५ । महा 
एज अनन्तवरमदेव के पुत्र गग देवेन्द्रमदेवं का चिक्कोल ८ निटा 
गभ्नम्‌ मे, अय मद्रास म्यूनियमर्मे मे दानपत्र जो कग नगरमे दिया 
गपाथा। 
( ७०९ ) 
गं० सं० ३०४-प्‌० इ० भाग ३ पृष्ट १८ | महारान रनेन्द्र- 
चमन वे पुत्र गग अनन्तवभेदेव का अलमण्ड ( जिला परिनग पतम मे ) 
मे दानपत्र भो क्िनगरमें दिया गया था। 
(७०६ ) 
गे° सं० ३५१-इ० ए० माग १४ पृष्ठ ११॥ करटिगि के 
महाराज देवेनद्रपर्मन कै पुत्र मग सयनर्मदेवे का चिककोल ( निट 
गन्भम मे, जब्र मद्रास म्यूियममें ) में दानपत्न नो करिगनगर्‌ मँ दिया 
गयाधा1 
(७०७ ) 
ए० ₹० भाम ३ पृष २२३ } मग महयाएनाभिएम वज्ञहस्तदेव 
करे राका का, चोरुकामदिरान के पुत्र गग दारपराज का 
पर्छ पिमेडी ( निटा गञ्जम, अर मद्रास म्यूनियम मेँ) मे दानपन जै 
छल्तिनगर मे दिया गया धा। 
(७०८) 
इ० ९० माग ९ पृष्ठ १७६ { महाराज चण्डयर्मन के क्षय ते 
मदे पुर शाल्व महारज पिजयनन्द्िमन का कोष्ठिरु प्षील 
{ निसा गोदायी ) का दानपवनजे वेगीपुरमे दिया गया वा। 
८ ७०९, ) 
९० इ० माग ४ पृष्ट १९९ । पिष्ुदुण्ड ( वक ) कै महाराज 


प्राचीने-लेख-मणि-माला 
फी 
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भूमिपाल, ऊमङ्गा का नायकं ३०८ 

भमिलिक, प्राम (मूली) 
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शृञ्जगज परमार राना ५३, ०२ 

हदमिरि, साम ( देर ) ६५७ ६६० 

पदि केषवि ६६८ 

हरन्डवी वा धृरण्डस्वामिनी, जयनाय की सनी ४०८, ४१९ 

गुम दत तगत, सुलतानि २७३, ०७८ २८२ 

ह्म्‌ श्राह ५९१ 

एर्विगण, दाव योपा ६२७ 

मृकव, नायक ६९२ 

शू, कच्छपघात वकी राजा ७६ 

रूग्धज प्रथम, ्वलुक्य राजा ४९, ५० ५२, ५३, ९३५, १३६. १९६१ २०९, ५१५ २९६, 
०६५ 

मज दितीय, चोलुकय रजा १९६, ९१८ 

म॒ण्णज, षापन नायक ३१९८ 

शृषवतती, गदाशा क नायक रये की पुरी {2} ३४९ 

मेघन, तगत का जा ५९६ 

भपवन माम ५०९ 

मेगपार, दश्च (नेवाड ) २४७ २९५१, २६०, २६५, ६०५, १००, ०९ २६, १२०, १२५ 

भस्वमन्‌, राजा ६९७ 

मल गरा मलिग, दूदा समावश्ी नायक ३०६ ३६ 

मदिग, नायक २७९ 

मेह, धष २०१, २०८, २७९ 

भष, यदा ४७८ 

मकम) युाहिन रजा ६०५, १०७ ३०९ ३९६ 

मे(कस ३९१ 

मौन रिष, दणसतमावपी नायक २६४, २९५ 

मार्गसि, पापिन माबक्र ६१९८ 

भोम द्री, परमार य्ोयर्मन को माता (>), २९७ 

शीरि, वक्ष ५६६, ५७२, ९४९, ८७६, ५७७ ५० 

मौर्य वक्षस 

पमस २७८ ९११ 


धयपाने णया का नयक ६६८ 

यक्लमद्र भकापुपी फा चातक ९८२ 

अमद नेषाद चत सा ०८८६, ५८७ 
यवन्‌ , भौष्दरि पजा ५७८ 

दतर, क्िपपुस्का नायर ६२६ 

प्रतिका, शृप्तन नायक देदसम की गनी ६१६ 


( ४७ ) 


सजकुरगच्छ ५९२ 

राजद्वर, नायक ४४५ 

राजमजञ्ज, नायक ६७८ 

राजमती, जयप्रतापमह की रानी ९६८ 

राजमद, शुदि राजा ३९६, ६२०, ३२१ ३२३१ ३२९ 
शाजमाल, वदा ४३१ 

गजराज प्रथम, पृ ग्ग का यजा ३७८, ३७९, ३८६ 
साजयाज द्चिर्ताय, पूर्वी गद्न का राजा ३८६, ६९२ 
राजयज तृतीय पूरी गङ्ग का राजा ३६६ 
राजल्देवी, रानी ३६१ 

राजद्वेददी, स्यितिमह् की रानी ९८४ 

राज्या, पृथ्वीवर प्रथम की सनी ४६० 

राजाह, गदादेश्च क्रा नायक ३४९ 

गजा, षटरतृश घद्मी नायक २९६ 

राजसि, इन्द्रवर्मन क्रा उपनाम ६९८, ६९९ 
गजसुन्दरी, राजराज प्रथम की सनी १७८, ३७९, ३८६ 
राजि, चैलुक्य रजा ९० 

राजेन्रचोल, चोड का यजा १७८ 

राजन््रवरमन, पृश्री गङ्गका राजा ९०२ 

गजेन्द्र विक्रमदाह, नपाल क्राराज्ञा ३४९ 
राज्यपाल, ऋरत्रीन (?) का राजा ६०, ८२ 
गज्यपाल, पाच्येश्षी रजा ६०२ 

गज्यपाल, कन्नीज फे राजां गोविन्द्चन्द्र का पुत्र १२४ 
राज्यपाल, पालयशी देवपाल करा पुत्र ६९७ 
शल्यपुर, चाम (दजोरगढ ) ३९ 

राञ्यमरती, जयदेव परयक्रकाम की रानी ५६६ 
राज्यदती, धर्मदेव करी सनी ९१द्‌ 

राज्यवरध॑न प्रथम, क्रन्नौ न का राजा ९४९, ९७० 
राञ्यवर्थन द्वितीय, कत्री ज करा याजा ९४९ 

राम, करीरमाम का नायक्र ३७० 

राम ( यलभद्रक्रा पुत्र), कवि दद 

राम (श्धफ का पुत्र ), ६७०, ५९१ 

रामकरीर्सि, कवि १३१५ 

रामचन्द्र, गटादेश का नाथक्र ३४२ 

रामचन्द्र वा रामदेप, कनचुरि का नायक्र २९९ 
रामदेव, चन्द्रावती का परमार नायक २२० 

मदैव, वही जो कत्रीज क्रा राजा रामचन्द्रं ९६ 


( ४९ ) 


समेव, भयस्वीनिर्‌ को पमो ४० 
रमपाल, पाल वदी राजा ६६६ 

रामभद्र क्रीज का संजा पट 

रामभद्र, हिव का नायक्र ५५८, ५६९ 
रमाहि, गदति का नायक ३४१ 
रामसाहि, ग्वाज्ियर का तेामर नायक ११७ 
रमरि भेपाल का सचा ५८६ 


रायपाल भायक्र १६२ 

रायपुर, पाम २९९ 

रयत्रह्मश्व, सयुर का कलुरि नायक २९९ १०२ 

सवमह, वही जी साजमल १२१९ ३२९ 

रायारिदिव-तेनोकय सिद, नायक १८९ 

रस्द्ेदी था राल्टणदेषी कङ्चाज के राजा गोभि चन्दर की मासा ८४, ९७ ११०,६२६ 

राष्ट यदा २४, ६०, ५३, ६५९, ३६९ १७१, ६७९ २०९, ६२७, ६२९ ६९० यर 

चाष्याद ( राष्ट खट ), यष रप्र 

पदशः सकेमणतज क्री रानी ४९९ 

हेन चन्देल राजा ६५ ५६ 

रातत धय, वही जो गत्तपय ३६५ 

पिषुषहल, भास्छप्वर्मेन का उपनाम ४२३ 

ष्पदीन फीतेजधाह प्रयम, ससताम २८१ 

पदर, नायक १५३ 

श्द्र॒ › विहारष्तामिन्‌ ६१६२ 

द्रात, नायक ६२८ 

दरव, गददिश का नायके ३९१ 

ददरदव भार्यावितं का राजा ५४* 

सद्रमान, मेणधे क्रा मानवकषी नायक १८्द्‌ 

सद्रसेम प्रथम याकारक शी राजा दरद 

शदेन दित्तीय, याकारक षदा रजा ६४१ 

श्प =श्द्रपाल () तोमर राजछुमार रर 

सदिदी, यिन वीररछिह की सनी १९८ 

रूपमनी, अयप्रतपिमल की सनी ५८६ 

रूपा महानन्द कमी णनी २७९ 

सूपतियी, चाहमा राजकुमारी २९४ 

रेषणा भाम १८६ = 

था मवी ( नर्गका) ६९१ २० 

द रष्ु्तणथ, माणदेव का उवनाम ३१९ 
र्‌ 


(४ ) 


वगर, वश २९९ 

वडविद भ्राम १६३ 

वर्सदामन, दरसन ष का नायक्र ६१९ 

वर्सदेवी, पुर्यप्त वी रानी ५३९ 

घस्सरेवी, शिवदेव द्तीय की रानी ५६१1 

यस्छमहि कवि 

रसराज चाहमान राजकुमार ४४ 

वस्सगज, लारदेश का चोलुक्य (षा चीलुक्य > ) नायक द्‌ 

वम्तग्रज केररेडी का नायक ९९४, २२८, २२९, ४४० 

रसराज, महोवय का नायक, ९६५, ५९८ 

षर्खराम, चन्दे कीसिवर्मन का मयी ७९ 

वत्सराज सिङ्घस्यषएटका नायक १९४ 

यनमालधर्मन, पाशज्येतिष का राजा ६०७४, ७१४ 

धनराजरेव (>), नायक्र २४२ 

वन्धुक (धा धन्धुकर >) नायक्र दरे 

धष्पट, पालवी गोपाल प्रथम का पिता ६९६ 

वश्टपाल, गुहिल, राजा ६०९ 

सयजनेदेथ।, वीरधवल की रानी ३६३ 

धरातिह, ऊमश्गा का नायक्र ०८ 

चरत, वाघेला नायक्र १९८ 

पराददेव (2) किसी धाटक दद्के रजाफामभी दष्ट 

पराह सिह सनापति ५ 

विक्त, जात्तिर 

षरुणसेन, नायक ६१४ 

यणमान, मगध का मानवस्षी राजा ६८१ 

धयान, धामन ६७२ 

धू्पमानकोरी, पान ५४९ 

धुरधुमायपुर्‌, प्राम १६० 

घर्मशिय, देव योगी ६२७ 

वलभी, भाम ६६९५, ४२३, ४७८, ५७९, ४८९, ४८२, ४८३, ४८५ ४८६, ४८७, ४८८. 
४८९१ ४९०, ४९१, ४९२ २९६, ६९, ४९६, ४९७ ४९८, ४९९, ५०५ 
९०२) ५०३, ५०४, ९०९, ५०६ ९०७, ५०८, ५०६, ५९०, ५९१, ५१२, 
५९६, १२६, ५१६, ५१७, १२० ५२१, ५४४ ५५५ 

यल्नमदेव, नायक ६८६ ५ 

वल्लभराज, म्पूद्क ४९२; ४९९, ४५९ 

व्ममराज, चौक्डुय राओ १३६, २१५, २९३ 


( ४) 


शहमएञ, ददी जो एष्णराज, गरदूकुट कृष्ण हंवीद श्र 
प्याय, नायक २७१ 
वेह्र बरह्मणे की एके जति ६५१ 
वन्त्य या वसन्तत्तन, नेपाल का दिति पजा ९११. ९६३ 
पृरन्तदमल, पालवी महीपाल का पृष (२, ५३ 
केतन्तस्तन, बही ओ यसन्तदेव ५६३ 
पषाप्रण ६२७ 
देव, वदी ति भट वपुरेव ६२२ 
दैष्दुत, दश २०९ 
वैस्तुपाच, २२०, २२२, २२१ 
व्ापराद धा पूकाटक, सदा ६४०, ६९९, ६९२, ६४, १५५, ६५९, ६५१६. ०५९ 
वक्षा, धनल सजा १५९, ५१ 
पकपमिपज, चमन राथा भेष 
पकरुप्तिणज्‌, परमार सा ४६, ४९, ५७, ६७, १५९ 
वकमा, पालवी राजा ६६५ 
भासन्त पञ ( वापनपज ), नायक २४९ 
वापि, वे ३१८ 
दापेना, वेश २९९, २२०, २१२, २१२, २१६, १३९, १४५. २४८, प५२, १५२ २६८, १६ 
धापस्पाति, कवि ६९१ 
वहः देषा १९९ 
पारक, फकेरेडी कौ नाय १९४ 
काणडेव, नेपा फा पजा ५८१ 
वापनेरव, णे द्रदकः का माय १३९ 
१ मण्डापारी, , धाम ६८७ 
ज ५ ८५४, ८9, <" ९१, ९५, ९९) भ कः 4. 
१५५ १२० १२.१२ १२५ १ १४२ १५५ १६ ११२४ व 


वारंशप्ति-करक वाः वातणावि-कटक, धान ८? } ९८८) ३८१ 
वादुरम, प्राम ९४९ 

वषिदणजे ( वाखलराज ), नायक २५९ 
वसुदेव, ६.९, ३३४, १८५, ४३६ 
वासुरिष, णदादेश व नायक ६४१ 
कान, कविं ३४८ 

वात्तष्य, य्व १९६, ४६९ 

वाद [ड ] चमन, कयरेकषो का नायकर्रं ~ 


वपासिद्‌, कामान एना २५० 
पवकम माम ६७० = _ व 
पविकमसाहि, ग्बालियद् का सोमर माक ६३७ 


( ४८ ) 


विष्युदरधन, षी जे यधोर्धान्‌ दिन्यवरषैन ४ 
वष्णु्न, वच्छि्यंषीं नायक्र ९ 
विहाप्नरी, प्राम ९६ 

विष्रिसैह, भद्द का नय ६४९ 


सीजा, वक्षज्ञो विजयदक्ति दषे 
द्यम, जयभर प्रयम्‌ क्रा उपनाम ६६६, ३६७, ३६५, ४१४, ४६६, ४१७, ४९. 
चीर, रजा ६६९ । 
पीरञ्च-( षा श्राएम )-रदेव, नायक्र ३०९ 

दरथवल, २९९, २२०, २२२. २३३, २६२, २६८ 

चीरय!ह, भ्रा णज्येतिषद का यजा ऽष 

चौरनाणएयण, गदद्ेश का नायक ३५१. ॥ 
सीरनारायण, विहार का नायक्रं ९८६ 

धीरम, ग्वालियर का तोमर नायक ३१७ 

चीएम (वाष्प?) देव, नायक्र ६०९ 

पोतएजदेव (?), नायक २८७ 

षीरणमदेष, उचहड नगर्का नायक २८८ 

यीरधर्मेन, चन्दे रजा, २३७, २३८, २४३, २५९, २५१, २५५ २५९ 
वीरासेह, गढादेा का नायक्र ४४९ 

वोरसि, पङ्का राजा १७९ 

वीरसद, शदिन सजा ६०९ 

वीरासह, कच्छपपात वेश्षी राजा ९८ 

धीरस्‌, ग्वालेयर का तमर्‌ नायक्र ६३७ 

चीर, पृण्डाहिेशं का वाधेल नायक ३१८ 

वीस्तन, जिते शाव मी कते ई, चन्द्रखप्त द्वितीय का मेषी, ५६६ 
वीरसेन, सेनवैसी राजा ६६९ 

विषलदेव, याल! एला २६३, २६६, २४५. २६२ ५ 
सीसनदेष-विमहसज, शाकम्भरी का वादमान राज्ञा १५ 
छाद्धषर्मन्‌ , प्िषषुर का नायक्र ६२२ 
युषरेव, नेपाल का किच्छ राजा ५९५, ५६६ 
चेगदिधरा इष्टगण दौ रानी ६२९ 

ची, भानदा देष ९६० 

वेङ्कोएुर पाम्‌ ७५८ 

चेणी, नदी ९६६, ४२८ 


चदशमन्‌, कावि २९०, २६० + 


चखले्दी { 2) महेर्दर की रानी २६७ ( 
येशष्ठदेव, ष्याहुमाण नायक्र १७० ॥ ॥ 


( ४९) 


दमय, वैषा ३3६ 
भूव, प्रामश्चोतनिय का राना ६६६ 
2८, सादन एओ २६०. १०९ 
परमेन, छिन्द देप का माव ९१ 
पिद. एन गजा २६० १०९, ४३६. ९५९९ 
शरितह्‌ पकम राजा ४६.७२, ८२. ३९१ 
वरोद (¢) मायकरः ६८३ 
पात्राम्रन।. प्राग ६२३ 
प्याष्‌, उच्पश्रल्प फा नायक ९५६ 
ध्या भा प्याप्राज. सायक २८९ 
व्वप्र, पृयिविरण का शासक ६५४० 
ध्याप्रीज. सायक २८१ 
ध्यापेगज्, भष्टाकान्ता१ हदा क्रा सजा ५१५ 
ष्थाप्रपर, वतक पृश कचसर्‌ 
प्योमारव, हित याभो ५९ 
तणनञप, मोयक्र ६८१ 
॥1 


शी. पुतल्मोने ( दिही के पभा ) २९१. २७४ 

धक्तिकुमा९ पुहिन गजा १८, २५९ २६०, १०६, ६५३, ३५८ 
शनि, भायथः ११५ 

ातनिरतिष. नपान का पजा ५८६ 4 
पुरणण, तञ ४२८ ति . 
पदरदगणा, करसि राजा ५२८, २५९. ९५५ 

पिद्ुए्ण ( प्दुकगण्य ‡). कलदुरि ( 2) राजा ९४८ 

पष्य. नपाज्ञ करा निस्छावि गजा ५१५४, ५६६ 
भङ्माकिफतिपतत एत येोमी र्थ 0 ~ 


शश्र. ६५१7 ' ५ ५ 


शश्रुभञ्भ. सायन ६७९ 
शाङ्शस्य म्यीनुर का मायक ६३३ 
पष्वलिर, कच्छयधति बरएी सजा ९८ ` 
भग्भपु, प्राम ६१२. ६३३. ६१५ 
भर्व, वही जा भद शर्मयुष्तद 
धवनाग शकम्डमुष्न क्रा स्मन ५७५ 9 
गगनाय, प्ररनलल्य कां नायक ५०८, ४०५, २९१, ४५०. ९९६ 
धव्रमन. सायनं ६१४ 9 द +~ 
यमम समा ५०८ त 
श्वरयेय, वीन्यास्मभा ५३६ 

छ 


> 1४3 


{ ५० ) 


इदा, नायक ६४९ 

द्ारिधर १३६ 

्ञाम्दिषठ सत्ापति ५५८ 

दाष बही जो चन्द्ररुप्त दवितीय का मनी ५३ 

शामल {८} वि ३०५ 

श्ादत वा शाडचवमन, माखरि सजा ५७७, ५७८ 

श्रालह्ायनं वर ७०८ ॥ 
इान्स्तम्म या सारस्तम्भ प्रगिज्याहिप का राजा ११, ७९२ 
प्तालिवादन ग्वानियर का तामत नायक ३३७ 

दाहञा्रा, सप्राद ३३६ 

शिखरस्वामनी, मजयसन क्री यनां ६१ 

हिनानञज गाथक ६८० 

शिल्लुक षा चित्क या दालक प्रतिहार नायक १३, ३५९ 

पिव, क्रमि २७० नि 
कशिपमण्रो नायक 

पिपर तकराल्द्रकागजा ६८१ ६८२ 
चिवदयुप्न-पाज्ञाज्चुन नायक्र ६१७ ६३९ 

शिष्य कवि ३३७ 

तिव्रषष प्रथम नपान का लिच्छतवि राजा ५०९ ५४७ 
सिधरद्ष (दूताय नेषान करा रजा ५५९, ५६०, ५६३ 
शिवसि, गदश -का नायक ३४२ 

रिवरसिह मिना का राजा ६०० 

भिर्मानह नपान क्रा यजा ५८१५ ५८६ ५८७ 
शिशुपात्त णजा (?)६१८ ) ५ 
क्षीर गुटि राजा ०४७ ०६० ३०९ 

शीलादित्य, श्रपाश्रय~बीलाियं > 
पा्वार्त्य प्रथम धममाक्न्य वलभी राजा ४९७ ४९८, ४९९, ५००, ५०द्‌ 
क्षराय दवितीय ग्ठभी पजकुमार ५०८ € 
सीगाग्य नताय द्टसी गजा ५०८ ५०९ ४१० भ्रषष्‌ 

पीनस्य चतु ब्रहना यजा ५२१ ५१३ ५१३, ५१४, ९१६ 
श्ानाग्रियि पञ्म्‌ महमा गजना ५२६ ५८३ ६०० 

श्ीमाजिय द्टठवा वकमा सजा ५२ ५०३ 

सीनाविय सानवा धुरर. बभा राजा द्‌ 


शादि गहभी राजभा ४९४ ५९६ ५००, ५३६, ५२७ 
शियर्मम याग भजा २४७ २६०, ३०९ ६९८ 
शर्क, यकर \ >) ६६४ 


९५१५ 


शृद्रक, णया क्रा नाचः ९६८ 

परपद, पष्टिपदौ सजा ६६१. 

शून्पान प्रद्मृदरूना का सूक कायक्र ५२३ 

शपतेनः प्रश्ण 

श्रप्सन. भागद्री का पति ९२ 

धा प्दी, (जमद की गनी १२९ 

शृनादड्व. कलिङ्ग का नायके ६९५ 

शोरिपाम्ब, नायर ६४६ 

दयमिन्वदी, सहल विजनयातष्ट क पनी ५१६. ४५२ 

दयामसादि प्वानियष का नोर नायक १३१ 

\ श्री, सर्वुणाप क्ती पनी १९ 

भ्पाधर, ृाकुन शय करा पुष २५९ 

प्वपोनमान, नायत्रा ६५० 8 
. श्रागाधपोपिन, तयक ६४ 

श्यूनिग्राति.नपान का गजा ९८८, ९९१ 

प्वानियाप, कादि ४९० 
“ गपीषरानि, नायक २३७ 
श्रीपाल, कवि १३६ श, अ. ` 
श्रीपुर, पाम ( विष्पुर ) ६१८, ६३ 
श्रीमती, माध युत्त की सनी ५७१, ५०३ , 
शरीमान, पाम (भिमानः) ६९, ७०, १८१, २००, २६१. २६२, १५६, 
मीवहभ, पद्मौ चोलुक्य सजा ४२९ ` 1 
शवीर्तिष्िव ( २), गजा ३४७ 
श्वपाग्य-सीला(ध्य, युस का चीलुक्य सायक ४२१, ४२द | 
दवेरफः (?) प्राम ६९४ ४ छ 9 

ष ५ 


(२५०,२५६.२६१.२९६ 


दषार् ( समाई }. पजा २७६ ४ 
षङ (खङ्गा), चडाणाका मायक्र २९५, १०३, ६६४ .- ' . 
षट्तस, बरे २६८ । * 
बालश सम्राट ४६६ / :/ 1" ` ' 
पिरयुदनधो, सनतान २५३, २५४, २९६ । । । 
परदुवदीन, घुलतावं ( कत्वुटीन देवक ) २५९ । , !: ` ` (1 
पुम्माण (शुुम्पराण ), एहिग पना २४७, २६०, ४०९ ४ ४ 
श्तेसलर्मम्‌ वा लोख, वव्तसे छ नायक २६४. ५२८ - > व) ॥ 

४ 1 


खटकर, नाथ ९ 


म 


( १) 


हर्द्य गादौ उपनाम जष्वग्रा ३०४ 
छदेयचन्द्र सभरत का राजा ३७० 

हशयश गदान्ड क्रा नायक १४१ 

हेय राद्रयागी ९९? 

हेमन्तसन सना पजा ६६१९ ६७५ 

हमपज -गरायक्र ०८९ 

४५८य जय कत्रि ३9 

हरम्बपान कननाज काराजा १५ 

हृहय षदा ३५२ ४५८ ४२९ ४४४ ४५० ६६५ 


शुद्धि पत्र । 











पृथ पानः ग्द श 
"~~ ---{---~ 
र ७८ 
५ ८२४ 9 १६०५ इ 
८ (वति १६२९१६० 
४ । ६१७ ११ ९५०५ ई के लगभग 
(4 ९०८ {० ०६६६० 
४ ३८म यष) दी प्रिया गया- गाश गागयलवत्‌ (पारम 
1 का दष्ट) 
9 ०५ जतत्रदटन अरावद्धण 
म सर षन ० । स०४ 
1 खान पाण्भान्ट भावत 
ध १ ¶ृ१्४ ¶३३ 
११ ९९ उनाफ ज्मा 
= का छदि क का छोदकर 
१४ } ३०॥ १०म०६॥ 
१४ | सीय 
‰ यह एवाप्रशीन्तष्‌ 
क ह विपरपञ स दिवाह किया" पननालेख न ६काभपदे 
१९ वियार्ना प्याना 
9 छ भधना भटना 
॥ पददान्‌ पडचात 
क ४ वशनें 
४१ ॥1 8, ध 
४ ॐ एष्याभिक्रा पृश 
° {49 + 
| भहागजानिएजं ` महाजािगनज्ञ 
9 | दानषत् 
% ०९ व 
२४५ 1 सक्ष्मव्ी थ 
् 11; 1 मत्दणदूमी सानं 
बदन शृङ््ादा 
२ ४२ + 
५ । पष ३६ 
(1 थ १ मर्डर २ ५८५६ 





पृष्ट पक्ति गशद्ध शुद्ध 
२८ ९ तिस. वि स. 
२८. २४ पृष्ठ ३५१ षष्ट ३५२ ˆ“ 
० ५९५ नम्बर २५५ नम्बर 4९ 
२९ $ मष्कुमार ` न्क्मीनर्मन | महाकुमाग लद्ीवर्मन 
४० १८६५ । जप्रगी(दन जधरीर्तिकदिष्यरएमकीर्विने 
१९ १ [केन्ड काद ~ 
४९ ९६ | वल्धु) , | कलचुत 
० २० जनप ज, =. ९. 
० २९ च्चा च्चा 
३७ ष „| भ्वदगनष्य मयाया' [यहि १० रेन गि 
५ ९ श दनपन जा काशा मै | मे दानपन्र जा कासीम 
४८ < धरणीवनयथ ^ धर्णावरह 
५४० २४ परण्रिन परमूिन 
५ २५ १8 २३८ पुष्ट ००८ 
५\ २६ | एण २४२ ए ३१२ 
७४ द्द्‌ पृष्ठ १५० एष्ट ९९१. 
५७ „१७ धीष , भाषि 
४८ ८ ए, चै. = | णया दात, 
ल < हरिपाल के पुभने पालके पुत्र रस्नपालनेः 
श १३ वर्च एधीन्वि 
६ २४ ष्ट ३४द्‌ + धू भ्ठ य्‌ 
९ चि सेर६२द्‌ 1 धि. स, १३२८ 
५९ ६ फार्मा + | कालभान 
५ + श्ुम्माण म्माण 
॥ ७ | शुचिषानि शचिवरमन 
॥ ~ ९० सीया ६, खोर्खण 
९ २३ गि, स १३३२ ) [ धिं सः १६६५ 
॥ # ५ भाग २० पष्ट ,९८ भाग्‌ ष्द र८ 
५ | साक्षि समर विह 
भर्‌ ६ ६ पृष्ठ १०३ पृक ९०८ 
९ १० निच ल्व नीचल्िष 
४ ष्ये › ग्रल्नामिश् श्रलतमिदा 
९ २९ खाहि ४ 











शः 


^" २२९ मद्ननर्मन, ___ | गनमन्‌, पमाक्च , 








ष्ठ 


५२ 
१६ 


५४ 


४९ 


५६ 


२७ 


५७ 


९८ 


५ 


६० 
६ 


क १। 








(३) 








१ 1 
1, 
41 
१९ 

बै 
२. + 

६ ७ 

भ्य 
रदे 

॥। 
१६ 

ष 
श 


१४ 











णश्द्ध छब्द 

ए २८३ ८ ४८३ 
यप्पत् वप्पक 
शीर कारभोज दील कलनाम 
जिकर चिक 
सम्मान ( शम्माम ) पुस्मगा ( रदुम्नाण ) 
ऊद्रः अष्दे 
विकुमातिह रिक्रममिहे 
साभ्बेर्सातिह दव साम्प्तततिह इव 
9 31 एम 4 । 
यीराविन बेराव्ज 
१९ २८६ पृ ४८६ 
त्रि* स= १३४९ १३४८ 
पृष्ठ ८२ पृष्ठ ८४ 
एषठ ५२ प्र ५४ 
पुर एूटर 
शाकम्भरी को शाकम्मसा केः 

ग्स तुरष्कर 
( सत १३८४ व° सर ११८६ 
दगा ( खण) वमार (खमार) 
ुा्षनेरयाज वचित 
देप टेप रः 
यन्रलादन्य 1 ॥ 
राण सरषर० ३० व द ९१ 
तकासेह {सङ्‌ 
दाकर ग्र 
चाठशजर र 
वीरय शि 
स ५ न्यिद्व 
लाद प्र १७६ भौर ३१६ 
श मद्पाट 
6 एड्वान 
सवन्पान 


( ४ 











पृष प्ति श्रद्ध शद्ध 
६२ २४ योगराज, योगराज, वैराट, 
६५ | भदपाद भङ्फार 
९७ २ भा० ३०, भा० ६० 
६९ २३ पृष्ठ २७० पृष्ठ ७० 
७० ४ षिकम सवत (२) विक्रम स्रत 
ति २९५ श्यन्द्र श्वनट्रा 
७९ # ष्णा कष्णप 
१० श्राव श्रासर्या 
७२ ७ ष्वम्देल्ला चन्वन 
१९ (राञजपुनाना) ( राजपुनाना) 
७३ १ भागभ भाग १९ 
४ ४ सथा ३० ६७ तथादु० दइ 
ष ३ ८२) शक्र सवस (३) शकर संवत 
सि १२ प्ररान्नराग प्रशान्तसग 
७५ ] भुनलतान धुलनाद्‌ 
५ ११ पजान राजानक्र 
3 ८ | कम्नीज कन्नौज 
र २० विष्णुम विष्णुम 
७६ २२ सुणमहासव गुणमहाफव 
७७ २५ क्रामाण्यं फामाणव 
२ ^ दानाण्य शानार्णवर 
पि ५५५ शुणाण्य शणाणन्र 
७८ १ कामाय करामारीव 
+ ३ दानणण्य हाना 
६ ४ क्रामाण्य कामाणव्‌ 
४ ५ रणाण्ध र्णारव 
इ ७ सुणाण्य शुणागीव 
(8 ९०, १९ | कामाण्य माणव 
५१ १२ ९३ ११ श 
ध श्धे मधु-कामार्ण्य मधु-कामारीव ६ 
७९, # हिलालेख का रिलानेख को 
ध द १२८३ पष्ठ २५२ 
० 1 निषद्‌ निभ्द् 
< ५२ न्न नद्नमा 











-----~-~ 





९ निरेर्डिपद्कं 
२२ फोक्कलं [ धरयम्‌ ] 
२४ 














{ प्रथम जिषे जीहरा 


पनि शुद्ध इय 
| | र 
९८ | स्वर कछ 
१९ | राज्य ञ्य करिया 
५० चटा चीडगेष 
७ | चन्देल न््रैरखा 
१८ क्सर ब्सद्य 
१९ मनियाद्णेम अलनियदुमीम 
२४ राशग यजरज 
५, चान्य वाटस्य 
५ मान कुन्देनी भडङ्णादवौ 
४ मालनराज्ञाक्रा मालत्रग्जाक्री 
१९ इग्रा भावुदेर हरा 
॥ अयालुक्ा चालुक्प 
२९ इषा दरस 
९, यारणाप्ति-क्ररक वाण्णत्ति-कटक 
१९ संखथा ३६७ सष्टया ३८६ 
॥ २५ काराणावि-कररक वापणंचि-कटक्र 
१, भहातञज-जयनाय महात्तज जय्रनायं 
६ | कडेर 
१४ ग्भ परमे 
१९.२५ | केसमयका का 
५ मत्तमश्ररके मत्तमचरपवशके 
९ गङ्ययव गोयेरव 
१९ शङ्गयः गरङ्गिय 
५ भोनष्न गोना 
९८ लच्छल्तदतरी लच्छी 
२४ क्चिनलिखमे ( मस्सनपुप्के 
२४ ठाकुर साह दक्छर साहि 
‡-४ जग्पाल जगपलि 
५२ गह्य मद्गय 
१० | र्लपुरके रल्नषुर क्र 
८ दानि दान्तिलि 
निर्छन्डिषटरक 


कोर्कल्ठ [ भयम्‌ | 
[ भरम } जिन नदय 





९० 
१०९ 
१०९ 


१०७ 
१०९ 
१९५ 
९६० 
१९१ 
९६२ 
१६३ 
१६४ 


६६५ 


९५ 








२५ 
१९.२० 
११ 
१६ 


९४ 


(६) 














षश्युद्ध शद्ध 
कचव हिव कवष्वाश्िव 
जयसिंह दव सगरस्य 
गद्य गाङ्गेय 
सनकादिक सनक्रानिक्ष 
म्यूजियभ म्धूजियम 
० त° १३९ ० सं० १३९ 
जआगरदे ञनागद 
समयकरा समयक्ताक्रीसभमे 
पृष्ट ६६ पृष्ठ ६9 
खुरमिचन्द्र सवर्धिम्वन्द्र 
करपत्र क प्रपौत्र 
जी वलभी जा वर्भी 
शोल्मटि टोल भोलेमाटि दोन 
तथा भा०३२ तेथा भा० ६९ 
शाष्रदेव जिने, शद्ुरेदव, उक्षका पुत्र 

धपे जिसने 

जनक नाइड 
माङ्गोल मेप्ोल 
कुमारयप्र यम कमस प्रथम 


(वाश्चाही) जल 
मर 

१९ वष 

यखरम्रहक्त 
कशवरमन 
खण्डत्‌ वेराषल का 
महराज 

महासामन्त भान 
निष्प 

ईदभमरी देवी 

के निकर 

ह० सर १५६ 

षट ७९ 
पर्यक्रकाम 
दुचली-भ 








(षा शाहि) जाजन्न 
मठ 

९९द्‌ वद्‌ ५ 
खर्पहे परथमके 
श्रह्यवरन 

वेपव्रल क खण्डिते 
महाएज 

महासामन्त महारज भान . 
{जिष्णगुक्त 

ईसटादिवी 

फ मार्दिरि के निकट 
० स० १५१६ 

ए १७८ 
पट्वक्रकागका 
दुवे 











चश (५ 
~ |~ 
ईसट देवी ईसरादेषी † 
मेन्बुपाल मेहन्द्रपनि 
दानवन्न दानपत 
ध ्थश्मे ॥ ११ 
द . | ह° से° ५६४ ह सुर ५६ 
¦ क पृष्ठ य ए ३९ 
| माध मणध 
११७ १ , चवर दे्ावस्णाकं 
१९७ |. इ कमनदिषी करमन्देव 
२५ डावन्तयर्मन अनन्तवर्मन 
११८ ९ | सरि शरि 
११४ १६ | तिवत, किवत, उखा इन 
। दरिहपसई 
५ २७ शरौसिक्ता क 
१२१६ २५ | सर्शरिन्द धिन्द वैश सदार 
शृ ` | ५८ | म्गोल { माङनषुर) मदमोन ( मरङ्गकगपुर > 
५ २० | एषि. वापर. एरिजाप्र. प्रथेद्‌ 
दवद |' ९७ | गरणदिन्पाद्‌ अगडष्याद्‌ 
३२४ २६ भागा ५७ भाग १७ 
१२५९ १३ यर्सोवर रमार 
१ २५ कषण अ 
यद ५ मर्तिका स्ति के दान किषएजानि का 
स ६ | इ्धवमन यदिव 
ह „ ९ वर्भन माड्वल दर्मेन-परीयद्ल 
1 २० जारन-धव जल्िन्पर्‌ 
चा. वा. पन्ते. 1 षो. प्- सो. 
स | «५ 1) 
(५ द मदा मदाल्ी 
< शल | सक्षि ५ 
९२८ क | पुर नवास शचं निवात 
५ ९५ | मानद्ग काद 
. ९१ एष्ट सष 
४ भयद्व 
१२९ २० भह्व सदन 


# सारन _-_------__ 
4 ~-------~ 


( ख 














----- ~ `~ 
शध पक्ति श्रश्ध युद्ध 
१०९ २९ तिषरररव(महाश्षिवतियस्यज)| तव्ररेव(महाशिवतीः 
१३० ९ दाकारक्रस चाकारफ़ 

९०५ उक उसक्रे 

१३ भरव भ्रवस्तेन 
२३९ ण तिष्याम त्तिष्याम्र 
२६२ > पृष्ठ २८३ पृष्ट २८२ 

७ शीच्यततमान रीभोतमान 

६ खिङ्गनं लिद्भत 
१३३ ९ दृत द्तकरे 

६ पण्णादवी रण्णदेपी 
१३६५ ९६ िङ्दव निभ्यक्ची 

~ २३ यत्तपान यक्षपात 

१३६ २ पाच चौत्र 

२३ भग दद्‌ भाग ६९ 
१३७ ९९ जितल्दत तिस्ट्व 

२९ रामह्वादी वामहादी 
१३९ ] महाधधिराज महागजापरिपजा 
९४० १२ पृष्ठ ०९५द पृष्ट ५९८ 

९९ भण्डार चण्डि 

२४ भीभुजङ्गक्य भीरजङ्ककी 
ण्य्‌ १६ दणड धयु 

८8 म्यज्जियम मे च्रजियमम) 

१९ ६ यञ्चाभति }) यञ्नोभीत, 
१४२ २ शिरपील्य सापल्ट 

९० | मोफिमडि पर्रकिमडि 
१४ २२ शारह्भायन दयालु यन 
५४९ रे पूयी पृथ्व 


